रजिस्ट्री सं० डी० ( डी ) -73 


REGISTERED NO . D .(D )-73 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


. - - 


.. . 


- 


- 


सं० 43] 
No. 43] 


नई दिल्ली, शनिवार , अक्तूबर 22, 1977/ आश्विन 30, 1899 
NEW DELHI, SATURDAY , OCTOBER 22 , 1977/ ASVINA 30 , 1899 

-- -- - - -- - - == = = = - -- - 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation 


- 


- 


- - 


- 


- -- 


- - - - - . . . 


भाग II -- खण्ड 3 - उप- खण्ड (i ) 
PART II -- Section 3 - Sub - section (ii) 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक प्रावेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

( other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities 


विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 


( कम्पनी कार्य विभाग ) 


(Department of Company Affairs ) 


New Delhi, the 3rd October, 1977 


नई दिल्ली , 3 अक्तूबर , 1977 
का०० 3259. ---- एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधि 
नियम , 1969 ( 1969 का 54 ) की धारा 26 की उपधाग ( 3 ) के 
अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एनवाग में० दि अमिट प्रोडक्ट्स लिमिटेर 
के , इस धारा के अन्तर्गत पंजीकरण ( पंजीकरण प्रमाण-पत्र में० 2 15/ 70 ) 
के विलोपन को इस प्रतिबन्ध के आधार पर अधिसूचित करती है कि यह 
विलोपन केवल उम समय तक प्रभावी रहेगा , जब तक कि कम्पनी , एका 
धिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 2 ( र ) की 
मीमा से परे रहे तथा यह कम्पनी के किमी ऐसे कार्य कलाप के प्रारम्भ 
कर दिए जाने पर, जिससे कि वह अधिनियम की धारा 2 ( र ) में दिए 
गए एक उपक्रम की परिभाषा को प्राकर्षित करती हो , के तुरन्त म्यतः ही 
निष्प्रभावी हो जाएगा । 

[सं० 2/ 23/ 76- एम - 2] 
सी० खुशालदाम , उप मचिव 


S . O . 3259 . — in pursuance of sub -section ( 3 ) of scction 25 of 
the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 
( 54 of 1969 ), the Central Government hereby notifies the 
cancellation of the Registration of M /s " The Amit Products 
Ltd. under the said Act ( Certificate of Registration No. 245 / 
70 ) subject to the condition thut the cancellation will be 
effective only until such time that the company continues to be 
outside the purview of section 2( v) of the M . R. T . P. Act and 
will be automatically in -effective no sooner than the Com 
pany sturts any other activity which would attract the defi 
nition of an undertaking given in section (v ) of the Act . 

__ [ F. No. 2 / 23 /76- M. II ] 
C . KHUSHALDAS, Dy. Secy . 


nitiny sturts amatically in clon 2(v) of 
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वित्त मंत्रालय 


का०मा० 3262. - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 
21 ) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एनवारा प्रथमा बैंक , मुरादाबाद 
के अध्यक्ष के रूप में श्री एम० पार० वस्तगीर की नियुक्ति विषयक भारत 
मरकार , राजस्व और वैकिग विभाग ( बैगिक पक्ष ) की दिनांक 31 माचे , 
1977 की अधिसूचना सं० एफ 4-15/ 75- 70 मी० में निम्नलिखित 
मंशोधन करती है , अर्थात् :- - 


( आणिक कार्य विभाग ) 
नई दिल्ली, 30 मिनम्बर, 1977 

( बैंकिंग प्रभाग ) 
का आ० 3260. -- प्रादेशिक ग्रामीण बैक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनद्वारा अयपुर नागौर पांचलिक 
ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष के रूप में श्री एस० एल० जैन की नियुक्ति विषयक 
भारत सरकार , राजस्व और बैंकिंग विभाग ( वैकिंग पक्ष ) की दिनांक 
31 मार्च , 1977 की अधिसूचना मं० एफ . 4- 12/ 75 ए. मो० में 
निम्नलिखित मंशोधन करती है, अर्थात् :---- 

उमन अधिसूचना के 30 सितम्बर , 1977 अंकों , प्रक्षरों और शब्दों 
के स्थान पर 31 दिसम्बर , 1977 अंकों , अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित 
किये जायेगे । 

[ मं० एफ 4-12/ 75-70 मी०] 


उक्त अधिसूचना के 30 मितम्बर , 1977 अंकों , प्रक्षरों और शय्दी 
के स्थान पर 31 दिसम्बर , 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित 
किये जायेंगे । 

[ सं० एफ० .1-15/ 75-ए० सी० ] 


S . O . 3262 . — In cxcrcise of the powers conferred by section 11 
of the Regional Rural Banks Act , 1976 (21 of 1976 ), the Cen 
tral Government hercby makes the following amendments in 
the notification of the Government of India , Department of 
Revenue & Banking ( Banking Wing), No. F. 4 -15 / 75 - AC . 
dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of 
Shri S . R . Dastgir, Chairman of tho Prathma Bank , Morada 
bad , namely : 


MINISTRY OF FINANCE 


In the said notification , for the figures, letters and words 
"30th September , 1977 " the figures, letters and words " 31st 
December, 1977 shall be substituted , 


[ No . F. 4-15 / 75 - AC ] 


(Department of Economic Affairs ) 
New Delhi, the 30th September , 1977 

BANKING DIVISION 


S. O . 3260. --In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976), the 
Central Gove) Oment buicly ilu . es the following amendments 
in the notification of the Government of India , Department 
of Revenlic & Banking (Bunking Wing ), No. F 4 - 12 / 75 - AC , 
dated the 31st March , 1977 relating to the appointment of 
Shri S . L . Jain as the Chairman of the Taipur Nagpur Aancha 
lik Gramin Bank , namely : 


का०आ० 32 63. - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 
21) की धारा 34 के साथ पठिन धाग 11, के द्वारा प्रथम शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनद्वारा भगीरथ ग्रामीण बैंक , सीतापर 
( उ० प्र० ) के अध्यक्ष के रूप में श्री बी० एन० राय की नियुक्ति विषयक 
भारत सरकार राजस्व और बैकिंग विभाग ( बैंकिंग पक्ष ) को दिनांक 
31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4- 58/ 76-ए० मी० में निम्न 
लिखिन संशोधन करती है, अर्थात् : -- 
____ उक्त अधिमूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों 
के स्थान पर 31 दिसम्बर , 1977 अंकों, प्रक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित 
किये जायेंगे । 

[ सं० एफ० 4- 58/ 76-To सी० ] 


In the said notification , for the figures , letters and words 
" 30th Septernber , 1977 " the figures, letters and words "31st 
December, 1977" shall be substituted . 

[ No. F. 4-12 / 75- AC ] 


का आ० 3261, - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धाग 34 के माथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त पाक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एनद्वारा रियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण 
मंक , भिवानी के अध्यक्ष के रूप में श्री एम० के० खन्ना की नियुक्ति विषयक 
भारत सरकार , राजस्थ और बैंकिग विभाग ( बैकिंग पक्ष ) की दिनांक 
31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4- 14/ 75 ए० सी० में निम्न 
लिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 


S . O . 3263. - In exercise of the powers conferred by section 
11 , of the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 1976 ), the 
Central Government hereby makes the following amendments 
in the poti cation of the Government of India Departmeni of 
Revenue & Banking (Banking Wing ). No, F . 4 - 58 / 76 -,AC , 
dited the 31st March, 1977 relating to the appointment of 
Shri B . N . Rai, as the Chairman of the Bhagirath Gramin 
Bank , Sitapur ( U . P.) , namely : 

In the said notification , for the figures , letters and words 
"30th September . 1977 " the figures , letters and words " 31st 
Deceinber , 1977 " shall be substituted . 

INo. F. 4- 58 / 76 - ACT 


उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर , 1977 अंकों , अक्षरों और शब्दों 
के स्थान पर 31 दिसम्बर , 1977 अंकों , अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 

[मं० एफ 4- 14/ 75-10 मी०] 


S. O . 3261. -.- In exercise of the powers conferred by section 11 
of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ), the 
Central Goveroment hereby makes the following amendments 
in the notificution of the Government of India , Department 
of Revenue & Hanking Wing), No. F . 4. 14 / 75- AC , dated the 
31st March , 1977 relating to the appointment of Shri S. K . 
Khanna as the Chairman of the Haryana Kshetriya Grumin 
Bank, Bhiwani, namely : 


का०मा० 3264. - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 
21 ) की धारा 34 के साथ पठिन ाग 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनवार साउथ मलाबार ग्रामीण 
बैंक , मलम्पुरम के अध्यक्ष के रूप में श्री ए० करुणाकर शेट्टी की नियुक्ति 
विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग ( बैकिग पक्ष ) की 
दिनांक 30 जन , 1977 की अधिसुचना सं० एफ० 4-60/ 76 ए० मी० 
में निम्नलिखिम संशोधन करती है, अर्थात् : - -- 

उक्त प्रधिमूलना के 30 मितम्बर, 1977 अंकों , अक्षरों और शब्दों 
के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, प्रक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित 
किये जायेंगे । 

[ सं० एफ० 4- 60/ 76-ए० सी० ] 


In the said notification , for the figures , letters and words 
" 30th Sentember , 1977 " the figures , letters and words " 31st 
December , 1977 " shall be substituted. 


[ No. F. 4- 14/ 75- AC ] 
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S . O , 3264. - - In exercise of the powers conferred by section 11 

का० प्रा . 3267 --.प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
of the Regional Rural Banks Act, 1976 121 of 1976 ), the 

___ का 21 ) की धारा 34 के माथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
Central Government hereby makes the following amendnients 
in the notification of the Government of India , Department of का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा जम्मू करल बैंक, जम्मू के 
Revenue & Banking ( Banking Wing), No. F 4- 60 / 76 - AC , dated 

अध्यक्ष के रूप में श्री एस० आर० कोतवाल की नियुक्ति विषयक भारत 
the 30th June , 1977 relating to the appointment of Shri 

A . Karunakara Shctly , as the Chairman of the South Mala मरकार, राजस्य और बैकिंग विभाग ( बैकिंग पक्ष ) की दिनांक 30 जून , 
bar Gramin Barch , Malappuranı, namely : 

1977 की अधिसूचना म० एफ० 4- 72/ 75 ए० सी० में निम्नलिखित 
In the said notification , for the figures, letters and words 

संशोधन करती है, अर्थात् : 
"30th September , 1977 " the figures , letters and words " 31st 
December , 1977 " shall be substituted. 

उक्त अधिसूचना के 30 गितम्बर, 1977 अक्रो, अक्षरों और शब्दो 

के स्थान पर 31 दिसम्बर , 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित 
[ No. F. 4- 60 / 76- AC ] 

किये जायेंगे । 


[सं० एफ० 4- 72/ 75- ए० सी० ] 


का० प्रा० 3265 -- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 
21 ) की धारा 34 के माथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा चम्पारण क्षेत्रीय 
ग्रामीण बैंक मोनीहारी के अध्यक्ष के रूप में श्री शिव शर्मा की नियुक्ति 
विषयक भारत सरकार राजस्व और पैकिंग विभाग ( बैंकिंग पक्ष ) की 
दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना मं० एफ० 4 - 69/ 75 ए० सी० में 
निम्नलिग्गिन संशोधन करती है, अर्थात् :-- - 


S . O . 3267.----In exercise of the powers conferred by section 11 
of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ), the 
Central Governmcnt heieby makes the following anendments 
in the notification of the Government of India , Department of 
Revenue & Banking (Banking Wing ) No . F . 4 -72 / 75 - AC , dated 
the 30th Junc, 1977 relating to the appointment of Shri S . R . 
Kotwal, as the Chairman of the Jammu Rural Bank , Jammu, 
namely : 


उयत प्रधिसूचना के 30 मितम्बर 1977 अंकों, प्रक्षरों और शब्दों के स्थान 
पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 

[ मं० एफ० - 4- 69/ 75 -ए० सी०] 


In the said notification , for the figures , letters and words 
" 30th September , 1977 " the figures , letters and words " 31st 
December , 1977 " shall be substituted . 

[ No. F. 4-72/ 75- AC ] 


S . O . 3265. - In exercise of the rowci s conferred by scction 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ), the 
Central Governmenų herehy makes the following amend 
nients in the notification of the Government of India , Depart 
nment of Revenuc & Banking ( Banking Wing ), No. F. 4 -69 / 75 
AC , dated the 31st March , 1977 relating to the appointment 
of Shri Shiv Sharniil as the Chairman of the Champaran 
Kshetriya Gramin Bihnt. , Motihari, namely : 


का० प्रा० 3268 --प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 ( 1976 का 21 ) 
की धारा 34 के साथ पठिन धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तुंग भवा ग्रामीण बैंक , मेनारी के 
अध्यक्ष के रूप में श्री बी० ए० प्रभु को नियुक्ति विषयक भारत सरकार , 
राजस्व और बैंकिग विभाग बैंकिंगपक्ष ) की दिनांक 30 जून, 1977 को अधिसूचना 
सं० एफ० 4- 73 / 75 ए०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना के 30 गितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द 
का स्थान पर 31 दिसम्बर , 1977 अंकों , अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित 
किये जायेंगे । 

[मं० 4- 73/ 75 १० सी० ] 


In the said notification , for the figures, lctters and words 
- 30th September , 1977 ", the figures, letters and words " 31st 
December , 1977 " shall be substituted , 


[ No. F. 4-69 / 75- AC ] 


का० प्रा०3266 - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
या 21 ) की धारा 34 के माथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शझ्नियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भोजपुर- रोहतास ग्रामीण 
बैंक , भाग के अध्यक्ष के रूप में श्री पी० के० जैन की नियुक्ति विषयक 
भारत सरकार, राजस्व और बैंकिग विभाग ( बैंकिग पक्ष ) की दिनांका 
30 जून , 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4- 70/75-70 मी० में निम्न 
लिग्नित मंणाधन करती है , अर्थात् :- - 

उका अधिसूचना के 30 सितम्बर , 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के 
स्थान पर 31 दिसम्बर , 1977 अंकों , अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किए 
जाएगे । 

[ सं० एफ० 4- 70/ 75- ए० सी० ] 


S . O . 3268 , - - In exercise of the powers conferred by section 
Tiof the kegional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ) , ihe 
Central Government hereby makes the following amendments 
in the notification of the Government of India , Department 
of Revertue & Bankiny ( Banking Wing ) No . F . 4- 73 / 75- AC , 
dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri 
B . A . Prabhu , as the Chairman of the Tungabhadra Gramin 
Bank , Bellary , namely : 


In the said notification , for the figures , letters and words 
" 30th September , 1977 " the figures , letters and words " 31st 
December , 1977 " shall he substitutel. 

[ No. F. 4- 73 / 75- AC 


S . O . 3266 . — In cxcrcisc of the powers conferred by scction 
il of the Regional Rural Bunks Act, 1976 (21 of 1976 ), the 
Central Government hereby makes the following amendments 
in the notification of the Government of India , Department of 
Decmles Banking { Banking Wing ) No. F. 4- 70 / 75- AC , dated 
the 30th Junc . 1977 relating to the appointment of Shri P . K . 
Tain , as the Chairman of thc Bhojpur Rohtas Gramin Bank , 
Arlah, hamcly : 


का० प्रा०3269 ---. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 ( 1976 का 
21 ) की धारा 34 के माथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मयूराक्षी ग्रामीण बैंक , 
मूरी के अध्यक्ष के रूप में श्री के० एम० बनर्जी की नियुक्ति विषयक 
भारत सरकार राजस्व और बैकिंग विभाग (बैंकिग पा ) को दिनांक 
30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4- 75/ 76 -T० सी० में निम्न 
लिखित संशोधन करती है , अर्थात् : - -- 

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर , 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों 
के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 झो , भक्षर और शब्द प्रतिस्थापिन 
किये जायेगे । 

[सं० एफ . -75/ 76- ए . सी .] 


In the said notification , for the figures letters and words 
"30th September , 1977 " the figures, letters and words "31st 
Desember , 1977 " shall be substituted. 


[ No. F. 4-70/ 75 - AC ! 


- - - - - - 


- 
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S . O . 3269. In cxercise of the powers conferred by section 

का० आ० 3272: - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1978 ( 1976 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ), the 
Central Government hereby makes the following amendments 

का 21 ) की धारा 34 के साथ पठिन धाग 11 के द्वारा प्रदत शक्तियों 
in the notfication of the Government of India , Department of का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मरकार एतद्वारा प्राग्ज्योतिष गानोलिया 
Revenue & Banking (Banking Wing), No , F . 4 - 75 / 76 -AC, dated 
the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri K . S . 

बैंक नलवाडी के अध्यक्ष के रूप में श्री जी० सी० कालिता की नियुक्ति 
Banerjce , as the Chairman of the Mayurakshi Gramin Bank , विषयक भारत सरकार, राजस्व और वैकिंग विभाग ( बैकिग पक्ष ) को 
Suri, namely : 

दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना मं० एफ० 4- 79/ 75 ए० सी० 
In the said notification , for the figures, lettory and words में निम्नलिखिप्त संशोधन करती है, अर्थात्: 
" 30th September , 1977 " the figures, letters and words " 31st 
December , 1977 " shall be substituted . 

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर , 1977 अंको, अक्षरों और शब्दों 
[ No. F. 4- 75 / 76- AC ] के स्थान पर 31 दिसम्बर , 1977 अंका , अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित 

किये जाएग । 
का० आ० 3270. - : प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 34 के माथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

[ सं० एफ० 4-79/ 75-ए. सी०] 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एसद्वारा कटफ ग्राम्य बैंक, कटक S . O . 3272.. --In exercise of the powers conferred by section 
के अध्यक्ष के मप में श्री स्वरूप चन्द्र दाम की नियुमित विषयक भारत 

1 ] of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976), the 

Central Governmcat hereby makes the following amendments 
सरकार, राजस्व और बैकिग विभाग ( बैंकिग पक्ष ) की दिनांक 31 मार्च, in the notfication of the Government of India , Department of 

Revenue & Banking ( Banking Wing) No. F. 4- 79 / 75 - AC, dated 
1977 की अधिसूचना सं० एफ 4- 76/ 76-ए० मी० में निम्नलिखित 

the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri G . C . 
संशोधन करती है, अर्थात् : --- 

kalita , as the Chairman of the Prngjyotish Gaonlia Bank , 

Nalbari, namely : 
___ उक्त अधिसूचना 30 सितम्बर , 1977 प्रकों , प्रक्षरों और शब्दों 

In the suid notification , for the figures, letters and words, 
के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित 

" 30th September, 1977 " the figures, letters and words " 3 1st 

December , 1977 " shall be substituted . 
किये जायेंगे । 

INo . F. 4- 79 / 75- AC] 
[ सं० एफ० 4-76/ 76 -ए० सी० ] 

का० आ० 32 73.- - :प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 

का 21 ) की धारा 34 के माथ पठित धारा । 1 के द्वारा प्रवन शक्तियों 
S . O . 3270. - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976), the 

का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा बिलामपुर - रायपुर क्षेत्रीय 
Central Government hereby makcs the following amendments ग्रामीण बैंक , बिलासपुर के अध्यक्ष के रूप में श्री एच० एम० शारदा की 
in the notification of the Govcrnment of India , Department 
of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F , 4 - 76 / 76 - 1C , 

नियुक्ति विषयक भारत मरकार, गजस्थ और बैकिंग विभाग ( बैंकिंग पक्ष ) 
dnted the 31st March , 1977 relating to the appointment of की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4- 79/ 76- To 
Shri Swarup Chundra Dash , as the Chairinan of the Cuttack 

मी में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्.- -- 
Gramya Bank , Cuttack namely : 
In the suid notification , for the figures , letters and words 

उक्त अधिसूचना के 30 मितम्बर , 1977 अंको, अक्षरों और शब्द 
" 30th September, 1977 " the figures , letters and words " 31st के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और प्राब्दों प्रतिस्थापित 
December, 1977 " shall he substituted , 

किये जायेंगे । 
[ No . F. 4 - 76 / 76 - AC] 

[ सं० एफ० 4- 79 / 76- १० सी० 


का० आ० 327 1:----. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 34 के साथ पठित धाग 11 के द्वारा प्रदान शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनवाग सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैंक , मुलतानपुर के अध्यभ के रूप में श्री जगदीण प्रसाद दूबे की नियुक्ति 
विषयक भारत सरकार, गजस्य और बैकिग विभाग ( झिग पक्ष ) की 
दिनांक 30 जून , 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4- 77/ 75 ए . 
मी० में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थानः -- 

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों , अक्षरी और शब्दों 
के स्थान पर 31 दिसम्बर, 15977 अंकों, अक्षरो और शब्दों प्रतिस्थापित 
किये आयर्ग । 


S . O . 3273. - In cxercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 , 121 of 1976 ), the 
Central Government hereby makes the following amendments 
in the notification of the Government of India , Department of 
Revenuc & Banking ( Banking Wing ), No. F . 4- 79 / 76- AC , 
dated the 31st March, 1977 Telating to the appointment of 
Sbii H . M . Sharda , as the Chairman of the Bilaspur-Raipur 
Kshetriyal Gramin Bank , Bilaspur, namely : 


In the said notification , for the figures, letters and words 
"30th September , 1977 " the figures , letters and words " 31st 
December , 1977 " shall be substituted . 

[ No. F. 4- 79 / 76- AC ] 


[ सं०एफ० 4 - 77 /75 ए० सी० ] 


S . 0 . 3271. - -In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976), the 
Central Government hereby makes the following amendments 
in the notification of the Government of ladia , Depuriment of 
Revenue & Banking ( Bunking Wing ), No . F. 4. 77 / 76- AC, 
dated the 30th June , 1977 relating to the appointment of 
Shri Jagdish Prusild Duhey , as the Chairman of Sultanpur 
Kshetriya Grannin Bank , Sultanpur , nainely : 

In the said notification , for the figures, letters and words 
"3011 September. 1977 " the figures , letters and words "31st 
December , 1977 " shall be substituted. 

[ No. F. 4. 77 /76 - AC ] 


कॉ० आ० 3274: ---:प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1978 
का 21 ) की धाग 34 के साथ पटिन धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मगध ग्रामीण बैंक, गया के 
अध्यक्ष के रूप में श्री मार० के० प्रमाद की नियुक्ति विषयक भारत 
सरकार, राजस्व और बैकिंग विभाग ( बैंकिग पक्ष ) की दिनांक 31 मार्च , 
1977 की अधिसूचना सं० एफ . 4-80/ 77 o मी० में निम्नलिखित 
मंणोधन करती है, अर्थात्: --- 

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर , 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों 
के स्थान पर 31 दिसम्बर , 1977 अंकों , अक्षरो और शब्दों प्रतिस्थापित 
किए जागेंगे । 

[सं० एफ० 4- 80/ 76- 20 सी० ] 
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S . O . 3274.- - In exercise of the powers confcired by section 11 
of the Regional Rural Banks Act , 1976 (21 of 1976 ), the 
Central Government hereby makes the following amendments 
in the notificution of the Government of India , Department 
of Revenue & Banking ( Banking Wing ) , No. F . 4 - 80 / 76 - AC , 
duled the 31st March, 1977 relating to the appointmen[ of 
Shri R . K . Prasad as the Chuirman of the Magadh Giamin 
Bank . Gaya , namely : 


का० आ० 3277. -- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 34 के माथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा रायलामीमा ग्रामीण बैंक , 
फापेह के अध्यक्ष के रूप में श्री कृपा मागर फण्डे की नियक्ति विषयक 
भारत मरकार , गजरव और बैकिग विभाग ( मैकिग पभ ) की दिनांक 
30 जून, 1977 की अधिगूचना सं० एफ० 4- 83/ 76-ए० मी० में निम्न 
लिखित संशोधन करती है, अर्थात् 

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 के अंका, अक्षरों और शब्द 
के स्थान पर 31 दिसम्बर , 1977 अकों, अक्षरों और शन्दों प्रतिस्थापित किये 
जायंगे । 

[ मं० एफ० 4-83/ 76-ए०सी० ] 


In the said notification , for the figures , letters and words 
" 30th September, 1977 " the figures , letters and words " 31st 
December, 1977 " shall be substituted. 

[ No. F . 4. 80 / 76- AC ] 


का० मा0 3273. - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 3 के माथा पठित धारा 11 के द्वारा प्रदम शक्तियों 
का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय मरकार एनवारा शेग्यबाटी ग्रामीण बैंक , 
मीकर के अध्यक्ष के रूप में श्री पार० जी० पुरी की नियुक्ति विषयक 
भारत मरकार, गजस्व और बैकिंग विभाग ( बैकिंग पक्ष ) की दिनांक 31 
मार्च, 1977 की अधिसूचना मं० एफ० 4-81/ 76-ए० सी० में निम्न 
लिखित संशोधन करती है, अर्थात् :---- 

उक्त अधिसूचना के 30 मितम्बर, 1977 अंकों , अक्षरों पोर शब्दों 
के स्थान पर 31दिसम्बर , 1977 अंकों अक्षरों और शत्र्यों प्रतिम्थापित 
किये जायंगे । 

[ सं० एफ० 4- 81/ 76-ए० सी० ] 


S. O . 3277 . ---In exercise of the powers conferred by section 
11of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ), the 
Centrul Government hereby makes the following amendments 
in the noilication of the Government of India , Department of 
Revenue & Banking ( Banking Wing) No. F. 4 - 83 / 76 - AC , dated 
the 30th June , 1977 relating to the appointment of Shri Kuru 
passagar Kunde , as thc Chairman of the Royalaseema Grit 
meena Bank , Cuddapah, namely : 


In the said notification, for the figures, letters and words 
"30h September , 1977 " the figures, letters and words " 3151 
December , 1977 " shall be substituted , 

[ No. F. 4- 83 /76- AC] 


S . O . 3275 . - - In exercise of the powers conforred ty section 11 
of the Regional Rural Banks Act , 1976 (21 of 1976 ), the Central 
Government hereby makes the following amendments in the 
notification of the Government of India , Department of 
Revenuc & Banking ( Banking Wing) No . F. 4 - 81 / 76 - AC, dated 
the 31st March , 1977 relating to the appointment of Shri 
R , G , Puri us The Chairman of the Shehhiwati Gramjn Bank , 
Sikar , namely : 

In the said notification , for the figures , letters and words 
" 30th September, 1977 " the figures , letters and words " 315t 
December , 1977 " shall he substituted, 

INo. F. 4-81 / 76 - AC ] 


कॉ० आ० 3278. - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 3-1 के माथ पठिम धारा 11 के द्वारा प्रदन शक्तियों 
फा प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक , 
अगरतला के अध्यक्ष के रूप में श्री मानयेन्द्र मेन की नियुक्ति विषयक 
भारत मरफार, राजम्ब और मैंकिग विभाग ( बैंकिग पक्ष ) की दिनांक 
30 जन, 1977 की अधिसूचना म . एफ० 4- 84/ 75 एस . गी० मे 
निम्नलिग्यित गंशोधन करती है , अर्थात् :-- - 


उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर , 1977 अंका प्रक्षरों, और शब्द 
के स्थान पर 31 दिसम्बर , 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित 
किय जायंगे । 

[सं० एफ० 4- 84/ 75-ए० सी० ] 


का . आ . 3276. -- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) धारा 34 के साथ पठिन धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एसद्वारा मारवाए ग्रामीण बैंक 
पाली के अध्यक्ष के रूप में श्री बालगम मिश्र की नियुक्ति यिषयफ भारत , 
मरकार , राजस्व और वैकिग विभाग ( बैकिंग पक्ष ) की दिनांक 31 मार्च 
1977 की अधिसूचना म० एफ० 4- 82/ 7670 मी० में निम्नलिखित 
संशोधन करती है, अर्थात 


S . O . 3278. - - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ), the 
Central Government hereby makes the following amendments 
in the notification of the Government of India , Department of 
Revenue & Banking ( Banking Wing) No. F. 4 -84 / 75- AC, dated 
the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri 
Manubenuril Sen as the Chairman of the Tripura Gramin 
Bank, Agartala, namely : 


उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर , 1977 अंको. अक्षरो और शब्दों 
क स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 प्रकों , अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित 
फिये जायेंगे । 

[ सं० एफ ० 4- 62/ 76- ए०सी० ] 


In the said notification , for the figures, Ictters and words 
" 30th September , 1977" the figures, letters and words " 31st 
December , 1977 " shall be substituted , 

INo. F. 4- 84 /75- AC] 


S . O . 3276 . - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ), the 
Central Government hereby makes the following amendinents 
in the notification of the Governnient of India , Department of 
Revenue & Banking (Banking Wing), No. F . 4 - 82 / 76 - AC , 
dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri 
Balram Misbral, ils the Chuirman of the Marwar Granin Bank , 
Puli, namely : 


का० ० 3279.- -- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 34 के साथ पठिन धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एनवाग श्री विशाग्न ग्रामीण बैंक , 
श्री काफुलम के अध्यक्ष के रूप में श्री गी० पार० के० पटनायक की 
नियुक्ति विषयक भारत मरकार, गजम्ब और बैंकिग विभाग ( वैकिंग पक्ष ) 
की दिनांक 31 मार्च , 1977 की अधिसूचना म० एफ० 4- 8-4/ 7(5- 20 सी 
में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: --- 

उन अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों , अक्षरों और शब्द के 
स्थान पर 11 दिसम्बर , 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दो प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 

[ मं० एफ० 4-64/ 716-110 सी० ] 


Til he wil notification , for the figures , letters and words 
" 30th September , 1977 " the figures, letters and words " 31st 
December , 1977 " shall be substituted. 

[ No . F. 4 -82 / 76 - AC] 
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S .O . 3279 . — In exercise of the powers conferred liy section काला० 328 2 — प्रादेगिधा ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ), 
the Central Government hereby makes the following amend 

21 ) फी घारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
ments in the notification of tho Government of India , Depart 

करत हग, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कावेरी ग्रामीण बैंक , मैमुर के अध्यक्ष 
ment of Revenue & Banking ( Banking Wing), No. F. 4- 84 / 
76 -AC , dated the 31st March , 1977 relating to the appointment 

के रूप में श्री एच . जी० बामगोपाल की नियमि विषयक भारत सरकार 
of Shri D . R . K , Patnaik as the Chairman of the Sri Vishakha 

गजम्ब और बैकिंग विभाग ( बैंकिंग पक्ष ) की दिनांक 31 मार्च, 1977 
Grameena Bank , Srikakulam , namely : 

की अधिसूचना सं० एफ० 1-86/ 76-70 सी में निम्नलिखित मंशोधन 
In the said nouification , for thọ figures , letters and words करती है, अर्थात् - - - 
" 30th September , 19771" the figures, lellers and words " 31st 
December , 1977 " shall be substituted. 

___ उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर , 1977 अंकों, अारों और शब्द 
INo . F . 4- 84 /76- AC ] 

के स्थान पर 31 दिसम्बर , 1977 अंकों, अक्षरो और शब्दों प्रतिस्थापित 

किये जायेंगे । 
का० मा० 328 0.---प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 

[ सं० एफ० 4- 86/ 76 - ए०सी०] 
का 21 ) की धारा 34 के साथ पठित धाग 11 के द्वारा प्रदत्त 

S . O . 3282. - In exercise of the powers conferred by section 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा गड़गांव ग्रामीण 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ), 
बैंक , गुड़गांव के अध्यक्ष के रूप में श्री आर० मी बुद्धिगज की नियुक्ति 

the Central Government hereby makes the following amend 

mcnts in the notification of the Government of India , Depart 
विषयक भारत सरकार , राजस्थ और बैंकिंग विभाग ( वैकिग पक्ष ) की 

ment of Revenue & Banking ( Banking Wing ), No. F . 4 - 86 / 
दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना म . एफ० 4- 35/ 75 ए० मी० 

76- AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointinent 

of the Shri H . G . Balagopal as the Chairman of the Cauvery 
में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्:---- 

Grameena Bank , Mysore , namely : 
उक्त अधिसूचना के 30 मितम्बर , 1977 अंकों, अक्षरों और गब्द In the said notification , for the figures , Ictiers und words 

" 30th September, 1977 ", the figures , letters and words " 31 
के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित 

December , 1977 " shall bc substituted. 
किए जायेंगे । 

[ No. F. 4 -86 / 76 -AC ] 
मं० एफ० 4- 65/ 75- 10 सी० ] 

का० प्रा० 328 3 . --- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 

का 21 ) की धारा 34 के साथ पठित धारा । । के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
S . 0 . 3280. .. In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ) . का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनद्वारा घोलगीर पांचलिक ग्राम्य 
the Central Government herehy makes the following amend बैंक , बोलंगीर के अध्यक्ष के रूप में श्री गोला बिहारी माग की नियुक्ति 
mcnts in the notification of the Governnent of India , Depart 
ment of Revenue & Banking (Banking Wing), No . F . 4 - 85 / विषयक भारत सरकार , राजस्थ और बैकिग विभाग ( किग पक्ष ) की 
75- AC , dated the 31st March , 1977 relating to the appointment 

दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना स० एफ० 1-86/ 75470 मी० 
of Shri R , C . Budhiraja as the Chairnian of the Gurgaon 
Gramin Bank, Gurgaon, namely : 

में निम्नलिखित सशोधन करती है , अर्थात् : - - 
In the said notification , for the figures , letters and words उक्त अधिसूचना के 30 मिनम्बर , 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द 
" 30th September , 1977 " the figures, letters and words "31st 
December, 1977 " shall be substituted . 

के स्थान पर 31 दिसम्बर , 1977 अंकों, अक्षर्गे और शब्दों प्रतिस्थापित 

किये जायेंगे । 
[ No . F . 4- 85 / 75- AC ] 

[ सं० एफ 4- 86/ 75 - ए० सी०] 
का०मा० 328 1.-- प्रादेशिक ग्रामीण बैया अधिनियम , 1976 ( 1973 
का 21 ) की धारा 34 के माथ पठित धारा 11 के वाग प्रदत्त शक्तियो 

S . O . 3283.-. -In exercise of the powers conferred by section 

11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ), 
का प्रयोग करने साग , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कोमी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , the Central Government hereby makes the following amend 

ments in the notification of the Government of Indiu , Depuri 
पूर्णिया के अध्यक्ष के मप में श्री के . एन . शुक्ल की नियुक्ति विषयक 

ment of Revenue & Banking ( Banking Wing ), No . F . 4- 86 / 
भारत सरकार , राजस्व और बैंकिग विभाग ( बैंकिग पक्ष ) की दिनाक 75 - AC , dated the 31st March , 1977 relating to the appointment 

of Shri Golak Bihari Sarangi as the Chairman of the Bolan 
30 जून , 1977 की अधिसूचना मं० एफ० - ५.5/ 76 ए० मी० में निम्न 

gir Aanchalik Gramya Bank , Bolangir , namely ; 
लिखित संशोधन करनी है , अर्थात् :--- 

In the said notification , for the figures , letters ind words 
उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर , 1977 अंको, अक्षरों और शब्द 

"30th September , 1977 ", the figures , letters and words " 31st 

December , 1977 " shall be substituted. 
के स्थान पर 31 दिसम्बर , 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दो प्रतिस्थापित 

[ No. F. 4 - 86175- AC ] 
किये आयंगे । 
[ सं० एफ 4- 85/ 76-ए० सी० ] 

का०मा० 3284 . -- -प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 34 के माथ पठिन धारा 11 के द्वारा प्रवत शक्तियों 

का प्रयोग करने हए, केन्द्रीय गरकार एतहाग मालप्रभा ग्रामीण बैंक 
S . O . 3281. - In exercise of the rowers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Aci, 1976 ( 21 of 1976 ) , बाग्वार के अध्यक्ष के म.प में श्री एम० थी . इनामदार की नियुक्ति 
the Central Goveroment hereby makes the following umend 

विषयक भारत सरकार, राजस्थ और पैकिंग विभाग ( किग पन ) की 
ments in the notification of the Government of India , Depart 
ments of Revenue & Binking ( Banking Wing ) , No. F . 4- 85 / दिनांक : मन , 1977 की अधिसूचना मं . एफ - 8717 HIT . मी० 
76 - AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointiment 
of Shri K , N . Shukla , as the Chairman of the hosi Kshetriya 

में निम्नलिगित संगोधन पारती है, अर्थात् :--- 
Gramin Bank , Purnea , namely : 

उक्त पधिसूचना के 30 सितम्बर , 1977 अको, अक्षरों और गन्न 
In tho said notification , for the figures , letters and words के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापिन 
"30th September , 1977 " the figures, letters and words " 31sl 

किये जायेंगे । 
December , 1977" shall be substitutet. 
INo. . 4-85/ 76- AC ] 

[सं० एफ० .1- 67/ 7G - ए०सी० ] 
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S . O . 3284. - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976) , 
the Central Government hereby makes the following amend 
ments in the notification of the Government of India , Depart 

ment of Revenue & Banking ( Bunking Wing) No. T . 4- 87 / 
76 - AC , dated the 30th June, 1977 relating to the ippoint 
ment of Shri M . V . Inamdar , as the Chairman of the Mala 
prabha Grameena Bank , Dhurwar, namely : 


का० आ० 3287 .-- -प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 34 के माथ पठिन धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्दाग बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण 
वैया, बलिया के अध्यक्ष के रूप में श्री री प्रार० मारिया की नियुक्ति 
विषयन भारत सरकार, राजस्व और बैंकिग विभाग ( किग पक्ष ) की 
दिनांक 30 जून , 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4- 69/ 75 ए. सी . 
में निम्नलिखित संशोधन करनी है , अर्थात् :- - 


In the said notification , for the figures, letters and words 
" 30th September , 1977" the figures, letters and words " 31st 
December , 1977 " shall be substituted. 


INo. F . 4- 87 / 7H-AC] 


उक्त अधिगूचना के 30 सितम्बर , 1977 अंकों , अक्षरों और शब्द 
के स्थान पर 31 दिसम्बर , 1977 अंकों , अक्षरों और शब्दो प्रतिस्थापित 
निय जायंगे । 


[ म . एफ 0 1- 89 / 76- T० मी . ] 


का० प्रा० 13 283 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1476 
का 21 ) की धारा 31 के माय पठिन घाग 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
फा प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय मरकार पतवार पुरी ग्राम्य बैंक , पिपली 
के अध्यक्ष के रूप में श्री सुरेन्द्र मन्टनी की निगति विषयक भारत मरकार , 
गजस्व और किग विभाग ( बैंकिंग पक्ष ) की दिनांक 30 जून , 1977 
की अधिसूचना सं० फ० 4- 87 / 75 ए० सी० में निम्नलिखित संणोधन 
करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिमूमना 30 मितभ्यर , 1977 अंकों, साक्षरों और शब्द 
के स्थान पर 31 दिसम्बर , 1977 अंकों, अभगें और णयदों प्रतिस्थापित 
किये जायेंगे । 

[ सं० एफ -1-87/ 75-ए० मी०] 


S . O . 3287, — In exerciyc of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ), the 
Central Government hereby makes the following amendments 
in the notification of the Government of India , Department 
of Revenuc & Banking ( Banking Wing ), No. F. 4- 89 / 76- AC , 
dated the 30th June , 1977 relating to the appointment of Shri 
D . R . Kathuria , as the Chairman of Ballia Kshetriya Gramin 
Bank, Ballia , namely : 


In the said notification , for the figurcs, letters and words 
"30th September, 1977 " the figures , letters and words "31st 
December , 1977 " shall be substituted . 

[ No. F. 4 - 89 / 76- AC ] 


S . O . 3285. — In exercise of the powers conferreçl by scction 
11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 (21 of 1976 ), 
the Central Government hereby makes the following amend 
ments in the notification of the Government of India , Depart 
ment of Revenue & Banking (Banking Wing), No . F . 4 - 87 / 
75 - AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment 
of Shri Surendra Mahanty , as the Chairman of the Puri 
Gramya Bank , Pipli, namely : 

In the said notification , for the figures , letters and words 
“ 30th September, 1977 " the figures, letters and words " 31st 
December , 1977 " shall be substituted. 


का० प्रा० 3288 . - - प्रादेशिक ग्रामीण बैक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 34 के माथ पटिन धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा फर्मग्याबाद ग्रामीण बैंक , 
फखाबाद के अध्यक्ष के रूप में श्री रघबीरचन्द राना की नियुक्ति विषयक 
भारत सरकार , गजस्व और बैंकिंग विमाग ( बैंकिंग पक्ष ) की दिनाक 
31 मार्च, 1977 की अधिसूचना मं० एफ० 4-90/ 75- 70 मी० में 
निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शम्य 
के स्थान पर 31 दिसम्बर , 1977 अंकों, प्रक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित 
किये जायेंगे । 

[ सं० एफ . 4- 90/ 75-12० सी० ] 


[ No. F. 4- 87 / 75- AC ] 


का० प्रा० 3286 . - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 34 के माथ पटिन धाग 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीग गरकार एतद्द्वारा कोरापूट पंचवटी ग्राम्य 
बैंक जेपोर के अध्यक्ष के रूप में श्री पी० नायक की नियुक्ति विषयक भारत 
मरफार , राजस्य और बैंकिग विभाग ( बैंकिग पक्ष ) की दिनांक 31 मार्च, 
1977 की अधिसूचना सं० एफ० 1- 88/ 76- ए० मी० में निम्नलिम्बित 
संशोधन करती है, अर्थात् :---- 

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द 
के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित 
किये जायेंगे । 


S . O . 3288 . - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 1976 ) . 
the Central Government hereby makes the following amend 
menty in the notification of the Government of India , Depart 
ment of Revenue & Banking ( Banking Wing ), No . F . 4 - 90 / 
75 - AC , dated the 31st March, 1977 relating to the uppointment 
of Shri Raghbir Chand Khanna, as the Chairman of the 
Furrukhabad Gramin Bank , Furrakhabad , namely : 

In the said notification , for the figures, letters and words 
" 30th September, 1977 " the figures , letters and words " 31st 
December , 1977 " shall be substituted . 


[ मं० एफ 4-68/ 7 6-U० सी० ] 


S .O . 3286 , - - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976) . 
the Central Government hereby makes the following amend 
ments in the notification of the Government of India , Depart. 

ment of Revenue & Banking ( Banking Wing ), No. F. 4- 88 / 
76 - AC . dated the 31st March, 1977 relating to the appointment 
of Shri P . Nayak as the Chairman of the Koraput- Panchabati 
Gramya Bank, Jeyporc . namely : 


No. F. 4- 90 / 75- AC] 
का० आ० 3289 --- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनिगम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदान शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नार्थ मालाबार ग्रामीण 
बैंक, फन्नानूर के अध्यक्ष के रूप में श्री ए० एम० दमोदरन की नियुक्ति 
विषयफ भारत सरकार, गजस्य और पैकिंग विभाग ( बैकिंग पा ) की 
दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ . 4- 90/ 76 ए . सी . 
में निम्नलिखित मंशोधन करती है, अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना के 30 मितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द 
के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, प्रक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित 
किये जायंगे । 

[सं० एफ० 4- 90/ 76-20 मी० ] 


In the said notification , for the figures, letters and words 
" 30th September, 1977 " the figures , letters and words " 31st 
December , 1977 " shall be substituted. 

INo. F. 4-88/ 76- AC ] 
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- - - -- -- -- - - - 
S . 0 . 3289. - - In exercise of the powers conferred by section का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनयूद्वारा बाराबंकी ग्रामीण बैंक , 
11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 1976 ) , the 
Central Government hereby makes the following amendments 

बाराबंफ , के अध्यक्ष के रूप में श्री कंबर वीरेन्द्र सिंह की नियति निषयम 
in the notification of the Government of India , Department of भारत सरकार, राजस्व और भैकिंग विभाग ( वैफिग पन ) की दिनांक 
Revenue & Banking ( Banking Wing ) . No. F. 4 - 90 / 76 - AC, 

31 मार्च, 1977 की अधिसूचना म० एफ . 4- 93/ 75 . मी० में 
dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri 
A . II. Dunnudaran Nair , as the Chairman of the North Mula निम्नलिखित मंशोधन करती है , अर्थात् : - - 
bar Gramin Bink, Cannanore, namely : 

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरो और शब्द 
In the said notification for the figures, letters and words 
" 30th September , 1977 " the figures, letters and words " 31st के स्थान पर 31 दिसम्बर 1977 अंकों, प्रक्षरों और शब्दों प्रनिम्थापिन 
December , 1977 " shail be substituted . 

किये जायेंगे । 
No. F. 4- 90 / 76- AC ] 

[ म ० एफ० 4- 93/ 75-ए० सी० ] 
का आ० 3290 . - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 3 के साथ पटिन धाग 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

S. O . 3292. - -In exercise of the powers conferred by section 

11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ) , the 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , 

Central Government hereby makes the following amendments 
प्राजमगढ़ के अध्यम्भ के रूप में श्री हसन किदवई को नियुक्ति विषयक भारत in the notification of the Government of India , Department of 

Revenue & Banking ( Banking Wing ), No. F. 4 - 93 / 75- AC, 
सरकार , गमस्थ और बैकिग विभाग ( बैकिग पक्ष ) की विनांक 31 मार्च, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of 
1977 की अधिसूचना मं० एफ० 4-91/ 75 -- 0 मी० में निम्नलिखित 

Shri Kanwar Virendra Singh Gupla as the Chairman of the 

Barabanki Gramin Bank , Barabanki namely : 
संशोधन करती है, अर्थात् : --- 

In the said notification , for the figures, letters and words 
उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों , अक्षरों और शब्द 

" 301h September , 1977 " , the figures, letters and words “ 31st 

December , 1977 " shall be substituted. 
के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित 
किये जायेगे । 

[ No. F. 4 -93 / 75 - AC] 
कर आ० 329 3 . ----प्रादेशिक प्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1978 
[म० एफ० 4-91/ 75-17 ० मी० ] 

का 21 ) की धारा 3.1 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदान शक्तियों 

का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय मरकार एतद्वारा मान्नभम ग्रामीण बैंक , 
S . O . 3290. - In exercise of the power s conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ), the बाकुरा के अध्यक्ष के रप में श्री प्रताप चक्रवर्ती की नियुक्ति विषयक 
Central Government hereby makes the following amendments भारत सरकार, राजस्व और पैकिंग विभाग ( वैकिंग पक्ष ) की दिनांक 
in the notification of thc Government of India , Department of 
Revenue & Banking ( Banking Wing ) No . F. 4- 91 / 75 - AC, dated 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4- 91/ 75 -- To मो० में 
the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri Hasan 

निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् : --- 
Kidwai, as the Chairman of the Samyut Kshetriya Gramin 
Bank , Azamgarh, namely : 

उक्त अधिसूचना के 30 मितम्बर , 1977 अंकों, अक्षरों और शम्म 
In the said notification , for the figures letters and words के स्थान पर 31 दिसम्बर , 1977 अकों, अक्षरी और गन्दों प्रतिस्थापिस 
" 30th September, 1977 " the figures, letters and words " 31st 
December , 1977 " shall be substituted . 

किये जायेंगे । 
[ No . F. 4-91 / 75 - AC ] 

[ सं० एफ० 4- 94 / 75 ए० सी० ] 
का० प्रा० 329 1. — पादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 

S . O . 3293. - -In exercise of the powers conferred by section 

11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976), the 
का 21 ) की धारा 34 के माथ पठित धाग 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों Central Government horcby makes the following amendments 

in thc notification of the Govornment of India , Department of 
फा प्रयोग करते हुए , के द्रीय मरकार एतद्वारा रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण 

Revenuc & Banking (Banking Wing ), No . F . 4 -94 / 75 - AC , 
बैंक , रायबरेली के अध्यक्ष के रूप में श्री श्याम चन्द्र सोनी की नियुक्ति dated the 31st March , 1977 relating to the appointment of 

Shri Pratap Chakraborty as the Chairman of the Mallabhum 
विषयक भारत भरवार, गजस्य और पैकिग विभाग ( पैकिंग पक्ष ) ) की Gramin Bank , Bankura , namely : 
दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना में० एफ० 4- 92/ 75 --- ए० सी० 

In the said notification , for the figures , letters , and words 
में निम्नलिखित संगोधन करती है, अर्थात् : - -- 

" 30th September , 1977 ", the figures, letters and words " 31st 

December , 1977 " shall be substituted . 
उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द 

[ No . F. 4-94 / 75 - AC ] 
के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और पारदों प्रतिस्थापित 

का आ० 3294. -- प्रादेणिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1978 
किये जायेंगे । 

का 21 ) की धारा 34 के मात्र पटिन धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
[ सं० एफ० 4-92/ 75- ए० मी० ] 

का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय मरकार एतद्वारा संथाल परगना ग्रामीण 
S . O . 3291. --In exercise of the powers conferred by section 

बैंक , दुमला के अध्यक्ष के रूप में श्री बी० के० षोष की नियुक्ति विषयक 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ), the भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग ( बैंकिंग पक्ष ) की विनाक 
Central Government hereby makes the following amendments 
in the notification of the Government of India , Department 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना मं० एफ० 4-134/ 76-ए० सी० 
of Revenue and Bunking ( Banking Wing ), No , F . 4 - 92 / 75 - AC , 

में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--- 
dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of 
Shri Shyam Chandra Soni, as the Chairman of the Rae Bareli 

उक अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 के अंकों, अक्षरों और शब्द 
Kshetriya , Gramin Bank , New Delhi. 

के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 मकों, अक्षरों और शवों प्रतिस्थापिन 
In the said notification , for the figures, letters and words 
" 30th September, 1977 " the figures , letters and words "31st किये जायेंगे । 
December , 1977 " shall be substituted. 

[ सं० एफ० 4- 134/ 76- ए० सी०] 
[ No . F. 4- 92 / 75- AC ] 

S . O . 3294 . In exercise of the powers conferred by section 
का० प्रा० 3292. - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ), the 

Central Government hereby makes the following amendments 
का 21 ) की धारा 34 के माथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत पस्तियों 

in the notification of the Government of India , Department of 
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Revenue & Banking (Banking Wing), No. F . 4 - 134 / 76 -AC , 
dated the 30th March, 1977 relating to the appointment of 
Shri B . K . Ghosh as the Chairman of the Santhal Parganas 
Gramin Bank , Dumka, namely : 

In the said notification , for the Agures, letters and words 
" 30th September , 1977 " the figures, letters and words " 31 .t 
December , 1977 " shall be substituted. 

INo. F. 4- 134 / 76- AC ] 


नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 1977 
का० प्रा० 3297. - भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक अधिनियम , 
1904 ( 1964 मा 18 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 
( ग ) के उपखण्ड ( 5 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एनद्वारा भारतीय 
प्रबन्ध संस्थान , कलकत्ता के निदेशक श्री हितेन भाया को 3 अक्टूबर, 
1977 से भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक का निदेशक नियुक्त करती 


[मं० एफ० 19 ( 69) पाई . एफ० 1/ 77] 

बी० के० शुंगलू , निदेशक 


New Delhi, thic 3rd October, 1977 


का० प्रा० 3293 ---प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 34 के माथ पठिन धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते युए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा हिमाचल ग्रामीण बैंक , मण्ठी के 
मध्यक्ष के रूप में श्री के० एस० राजपूत की नियुक्ति विषयक भारत 
मरकार , राजम्ब और बैकिंग विभाग (बैकिंग पक्ष ) की दिनांक 30 जून , 
1977 की अधिसूचना म० एफ० 4- 13 6/ 76-~~-t० सी० में निम्नलिग्गिन 
मंशोधन करती है, अर्थात् :-- - 

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर , 1977 अंकों, प्रक्षरों और शब्द 
के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 मंक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापिम 
किये जायेंगे । 


S. O . 3297. - - In pursuance of sub - clause ( v ) of clause ( c ) of 
sub -section ( 1) of Section 6 of the Industrial Development 
Bank of India Act, 1964 ( 18 of 1964 ) , the Central Govern 
men : hereby nominates Shri Hiten Bhaya, Director Indian Insti 
lute if Management, Calcutta as the Jirector of the Industrial 
Devclopment Bank of India with cffect from the 3rd October , 


1977 . 


[ सं० एफ० 4- 136/ 76- ए० सी०] 


[ No. F. 10 (69 ) IF. I/ 77] 
V . K . SHUNGLU , Director 


उत्पाद शुल्क समाहर्ता का कार्यालय, मद्रास 


मद्रास , 30 सितम्बर , 1977 


S . O . 3295 .- - In cxercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the 
Central Government hereby makes the following amendments 
in the notification of the Government of India , Dep : rtment 
of Revenue & Banking ( Banking Wing ), No. F . 4 - 136 / 76 -AC , 
dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri 
K . S . Rajput, as the Chairman of the Himachal Gramin Bank , 
Mandi, namely : 


In the said notification , for the figures , letters and words 
" 30th September , 1977 " the figures. letters and words “31st 
December, 1977 " shall be sut tituted . 

INo. F. 4- 136 , 76- AC ] 


का० आ० 32 96 . -- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1970 
फा 21 ) फी धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतव्हारा रीया--सिंधी ग्रामीण बैंक , 
रीवां के अध्यक्ष के रूप में श्री बी० डी० नारंग की निगति विषयक 
भारत सरकार , राजस्व और बैकिंग विभाग ( बैकिरा पक्ष ) की दिनांक 
30 जून , 1977 की अधिसूचना मं० एफ . 4- 139/ 76 - ० मी० में 
निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : -- - 

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर , 1977 मंकों, अमरों और शब्द 
के स्थान पर 31 विमम्बर, 1977 अंक , अमर और शब्द प्रतिस्थापित 
किये जायेगे । 

[ म० एफ० 4-139/ 76-१० सी० ] 

सी० पार० विस्वाम , उप-सचिव 


सीमाशुल्क 
का० आ० 3298. - - सीमाशुल्क , अधिनियम 1962 के उप-खण्ड ( म ) 
खण्ठ 152 के अन्तर्गत , भारत सरकार वित्त मंत्रालय ( राजस्व और बीमा ) 
नई दिल्ली से जारी की गयी अधिसूचना संख्या 79/ सीमाशुल्क vii तारीख 
18 जुलाई 1975 में दिये हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए , उत्पाद 
शुरुक समाहर्ता , मद्रास , जो वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग ) से अधि 
सूचना संमया 37 सीमाशुल्क दिनांक 1 फरवरी, 1963 के अनुसार 
केन्द्रीय उत्पाद शल्क समाहता के नालय के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत 
" सोनाशुल्फ समाहर्ता भी नियुक्त है " तमिलनाडु राज्य के नार्थ पारकार 
जिले में यनियम्बाडी तालूक के “ सोलूर प्राम " को सीमाशुल्क अधिनियम 
1962 के खण्ड 9 के अन्तर्गत ( 1962 का 52 ) “ भाण्डागार स्टेशन " 
घोषित करते हैं । 
[सं० सी० नं० VIII / 40 / 8/ 77 सीमाशुल्क मोति ] 

ए० जे० राव, समाहर्ता 


The Madras Central Excise Collectorate , Mudrag 
Madras, 30th September, 1977 

CUSTOMS 


S. O . 3296 . — In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ), the 
Central Government hereby makcs the following amendments 
in the notification of the Government of Iudi. , Department 
of Revenue & Banking (Banking Wing ). No, F . 4 - 139 / 76 -AC , 
dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri 
B . D . Narang, as the Chairinan of the Rewr - Sidhi Gramin 
Bank , namely : 


S. O . 3298 . - In exercise of the powers conferred by Notifi 
cation, No . 79 / Customs VII dated 18th July, 1975 issued 
by the Government of India , Ministry of Finance (Department 
of Revenue & Insurance ) New Delhi under clause ( a) of 
Section 152 of the Customs Act, 1962 , the Collector of 
Central Excise , Madras also appointed as " Collector of 
Customs" within the jurisdiction of the Madras Central Excise 
Collectorale by Government of India in Ministry of Finance 
( Department of Revenuc ) Notification No . 37 Customs dated 
the 1st February , 1963 hereby declares SOLUR VILLAGE 
of Vaniambadi Tuluk , North Arcot District in the State of 
Tamil Nadu to be a Warehousing Station under Section 9 
of the Customs Act, 1962 ( 52 of 1962). 

[ C . No. VIII / 40 / 8 / 77 Cus. Pol.] 

I. J . RAO, Collector 


In the said notification , for the figures, letters and words 
" 30th September , 1977 " the figures, letters and words " 31st 
December , 1977 " shall be substituted. 


[ No . F, 4-139 / 76- AC ] 
C. R. BISWAS, Dy. Secy . 
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केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
नई दिली , 1 जन , 1977 


आय -कर 


का० प्रा०1299---- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, पाय-कर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 13 ) की धारा 121 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय- समय पर यथासंशोधित अपनी अधि 
सूचमा सं० 679 / फा० सं० 187/ 2 / 74--- याई टी ( ए 1 ), तारीख 
20 जुलाई, 1974 में उपावर अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता 


आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक , 1978- 77 
के परिशिष्ट 8 के साथ पड़ी जाने वाली फाटिका 320 के अन्तर्गन उन्होंने 
एक शपथ पत्र दासिल किया है जिसमें उन्होंने यह पापथ पी है कि पूर्वोक्त 
लाइसेंम की दोनों प्रतिया ( सीमा शल्क प्रयोजन प्रति तथा मुद्रा विनिमय 
निमंत्रण प्रति ) किसी भी मीमा शुल्क सवन के पाम पंजीकृत कराए बिना 

और बिल्कुल ही उपयोग में लाए बिना ही खो गई / प्रस्थानस्थ हो गई है । 
पार्टी ने उक्त लाइसेंस ( सीमा शुल्क प्रयोजन प्रमि एवं मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति ) के पूर्ण मूल्य 3, 46, 22:3/- रूपए मान के लिए अमुलिपि 
प्रति जारी करने के लिए आवेदन किया है और इस बात का आग्वामन 
दिया है कि मूल लाइसेंस यदि बाद में प्राप्त हो गया तो इम कार्यालय को 
वापस लौटा दिया जाएगा । 


I . इससे उपाबद्ध अनुसूची के क्रम सं० 21- तमिलनार III मद्राम 
के मामने स्तंभ 3 में निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी , 

"13 पुकोट्टई मकिल । " । 

II . इससे उपाबय अनुसूची के क्रम सं० 21-ग तमिलनाड, मद्रास 
के सामने स्तंभ 3 में क्रम सं० 10 के सामने की विधमान प्रविष्टि अर्थात् " 
" पुड़कोट्टई मफिल " का लोप किया जाएगा । क्रम संख्या 11 से 16 
को क्रमश : 10 मे 15 के रूप में पुन : संख्यांकित किया जाएगा । 
यह अधिसूचना 4- 6-1977 से प्रवृत्त होगी । 
[सं० 1801 /फा० सं० 187/ 13/ 77-माई टी ( ए. 1 )] 

एम शास्त्री, प्रवर मनिय 


मैं मन्तुष्ट हू कि मूल लाइमस संख्या पी / एल / 1772769/ 0, दिनांक 
31- 3- 75 ( मीमा शुल्क प्रयोजन प्रति तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति 
दोनों ) खो गया/ अस्थानस्थ हो गया है । अतः ( मद्यतन तथा संशोधित ) 
पायात नियन्त्रण आदेश 1955, दिनांक 7- 12- 55 की धारा 9 ( सीसी ) 
के अन्तर्गत प्रदस अधिकारों को प्रयोग कर , मैं पूर्वोक्त लाइसेंस ( दोनों 
सीमा शुल्क तथा मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रनियों ) को एतद्द्वारा रद्द करने 
का आदेश देता हूं । पूर्ण मूल्य 3,46, 223/- मपाए मान के लिए पूर्वोक्त 
लाइसेंस ( सीमाशस्क प्रयोजन प्रति तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति ) 
की अमुलिपि प्रनिया अलग में जारी कर दी गई हैं । 
[ मि० म० इन्जी0 258 / एस- 74/ एमसी- 2/ सीएलए से भारी 

एम० जी० गोम्बर , उप-मुख्य नियंत्रक 

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक 


CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 


New Dehi , the 4th June, 1977 

INCOME- TAX 


MINISTRY OF COMMERCE 
OFFICE OF THE JT . CHIEF CONTROLLER OF 

IMPORTS & EXPORTS 

CANCELLATION ORDER 
New Dolhi, the 31st January , 1977 


S . 0 . 3299 . — In exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 121 of the Incomo-tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) , the Central Board of Direct Taxes hereby makes 
the following amendments to the Schedule appendod to its 
notification No . 679 ( F. No . 187 / 2 / 74- IT ( AI) dated the 
20th July , 1974 ns amended from time to time : - - 
1. Against S. No. 21 - B Tamil Nadu-III , Madras under 

column 3 of the Schedule appended thereto , the 

following entry shall be added : 
13. Pudukottai Circle . 
JI . Against S . No. 21 - C Tamil Nadu -IV , Madras under 

Column 3 of the Schedule appended thereto , the 
existing entry against Serial Number 10 viz., 
Pudukottai Circle shall be deleted . Serial Number 

11 to 16 shall he re -numbered 10 to 15, 
This notification shall come into force on the 4-6- 1977. 

[ No. 1801 / F. No . 187 / 13 /77-IT ( AI) ] 

M . SHASTRI, Under Secy . 


S . O . 3300 .. M / s. Mahindra & Mahindra Ltd ., Ghatko 
par, Kandivali, Bombay were granted REP import licenco 
No. P / L /1772769 / C dated 31- 3 - 1975 for Rs. 3,46,223 only 
for import of Raw Materials and Components as per A / U 
licence No . P / D / 2197910 dated 27- 4- 1974 . 


They have filed an affidavit as required under para 320 
lead with Appendix 8 of the ITO Hand Book of Rules & 
Procedure 1976 - 77 whercin they have sworn in that both 
copies (Customs Purposes & Exchange Control) of the afore 

aid licence has been lost / inisplaced without having boer 
registered with any Customs House & untilised at all. The 
firm have applied for duplicatc copies (Customs Purposes 
& Exchọnge Control ) of the said licence for tho full value 
of Rs. 3 , 46 ,223 / - only and given an undertaking to return 
the original licence to this office if traced out later on . 


पाणिज्य मंत्रालय 
संयुक्त मुख्य नियंत्रक , प्रायात-निर्यात का कार्यालय 


रद्द करने का प्रादेश 
नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1977 


I am satisfied that the original licence No. P / L /1772769 / C 
dated 31 -3 -1975 ( both Customs Purposes Copy & Exchange 
Control Copy ) has been lost /misplaced . Therefore, in 
C ercise of the power conferred on me under clause ( c ) 
of the Import Control Order 1955 dated 7-12 -1955 ( as 
amended us to datę ), J hereby order the cancellation of 
the aforesaid licence ( huth Customs & Exchange Control 
Copics ) . 

Duplicate copics of the above mentioned licence (Customs 
Purposes & Exchange Control ) for the full value of 
Rs. 3,46,223 /- only has been issued separately . 
[ Issued from file No. Engg. 258 /JS-74 / SC II / CLA ] 
M . G . GOMBER , Dy . Chief Controller 

for Jt. Chief Controller. 


का० प्रा० 3300---- मर्यश्री महेन्द्रा र महेन्द्रा लि . , घाटकोपर , 
फण्डीवली, बम्बई को वास्तविक उपभोक्ता साइमेम संख्या पी / 72197910 , 
दिनांक 27- 4-74 के प्रमुमार कच्चा माल तथा संघटकों को मायात 
करने के लिए, 3, 46, 223 /- रुपए मात्र के लिए भारईपी पायात लाइसेंम 
संभ्या पी / एल / 1772769, 1, दिनांक 31- 3- 75 प्रदान किया गया था । 


रही है । 
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मसप नियंतक मायात-निर्यात का कार्यालय, नई दिल्ली 

26- 2- 69 प्रवान किया गया था । उन्होंने उक्त लाइसेंस की वोनों प्रतियों 
प्रादेश 

को पनुमिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है 

कि उनसे उक्त लाइसेस की दोनों मूल प्रतिया खो गई/ प्रस्थानस्थ हो गई है । 
नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1977 

लाइसेंसधारी ने आगे यह भी बताया कि लाइसेंस सीमाशुल्क सवन , 
का० प्रा० 3301. - - सर्वश्री मार्शल मन्स एण्ड कं० मैन्युफैक्चरिंग लि . 

बम्बई में पंजीकृत कराया गया है और मोशिक रूप में उपयोग में लाया 
संख्या ५ सेकेण्ड लाइन बीम , मद्रास- 6100101 को स्वीहिण मात्र से 

गया है । शेष धनराशि 19, 671/- रुपए के लिए अब अनुलिपि प्रति की 

पावश्यकता है । 
मंलग्न सूची के अनगार कच्चे माल मघटको के प्रायान के लिए 93,100/ 
रुपए के लिए लाइसेम संख्या पी / डी / 2202 3 28/ मार/ एम एल्यू/ 57 / एच 

अपने तर्क के समर्थन में प्रावेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 
41- 42, दिनांक 12- 9- 75 प्रदान किया गया था । 

अधोहस्ताक्षरी मन्तुष्ट है कि लाइमस मन्मया जी / टी / 2500 180/दिनांक 
2. उन्होंने पूर्वोक्त लाइसेम की मीमाशुल्क निकामी प्रति के अनुलिपि 

20- 2- 69 की दोनों प्रतियां खो गई हैं तथा निवेश देता है कि उक्त लाइ 
के लिए इस प्राधार पर निवेदन किया है कि उन से मूल मीमाशुल्क 

सेस की दोनों प्रनियां उनको आरी की जानी चाहिए । लाइसेंस की दोनों 
निकासी प्रति , मीमाशल्क मदन, मद्राम, में पंजीकृत करने के पश्चात् प्रतियां एतद्वारा रद्द की जाती है । 
खो गई / अस्थानस्थ हो गई है । लाइसेंमधारी ने प्रागे यह मूचना दी है कि 

लाइसेंस संख्या जी / टी / 25100 180, दिनांक 26- 2-69 की धोमों 
लाइसेंस में 13, 437/- रुपए की धनर्माण शेष है । 

प्रतियां अलग में जारी की जा रही है । 
3. अपने तर्क के समर्थन में प्रावेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया 

मख्या एसटी०मी०एम०पाईलाम ०सी०/ 68/ 77/ 68- 69 / 
है । मधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस मंख्या 

आरएम ० मेल / 187] 
पी / सी / 2202328/दिनांक 12- 9- 75 की मुल सीमाशुल्क निकासी प्रति 
खो गई है । प्रस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता है कि उक्त लाइमेम 

ए० के० शर्मा, उप -मुख्य नियंत्रक 
की मीमाशुल्क निकामी प्रति की अनुलिपि प्रावेदक को जारी की जानी 
चाहिए । मूल सीमाणल्फ निकामी प्रति एसद्वारा रद्द की जाती है । 

ORDER 

Nuit Delhi, the 30th September, 1977 
___ 4. मीमाणुल्क निकामी प्रनि की अनुलिपि अलग गे जारी को जा 

S . 0 . 3302.....The P. & E . Corpn. of India Ltd ., New 

Delhi were granted licence No. G / T / 2500180 , dated 26- 2 - 69 
[ संख्या मके / एम- 1 ( 1 )/ एएम -76/ पार एम- 4/ 697] for the Import of Echosounder Fish Finder ctc . from 

Jupan to the value of Rs. 2 ,94, 700 / - , They have requested 
एन० ए० कोहली, उप -मुख्य नियंत्रक for the issue of duplicate both copics of the above licence 
कृते मुख्य नियंत्रक 

on the ground that are Original both copies of the above 
licence has been lost /misplaced by them . It has been 

further reported by the liccnsce that the licence has been 
office of the Chief Controller of Imports und Exports 

registered with Customs House Bombay and utilized partly . 
New Delhi 

The duplicate copy now required is to cover the balance 

of Rs . 19 ,674 / -. 
ORDER 

In support of their contcntion , the applicant have filed 
New Delhi, the 1st September, 1977 

an affidavit. The undersigned is satisfied that both the 

copics of licence No. G / T / 2500180 , dated 26 - 2 -1969 have 
S. O . 3301.. - 1 , ५. Marshall, Sons Co. Mfg . ) 

been lost and dirccts that both copies of the said licence 
Limited , No. 9 Second Line Beach , Madras -600001 were 

should be issued to them . The both the copies of the licence 
granted import licence No. P / D - 2202328 / R / SW / 57 / H / 41 - 42 

ile hereby cancelled. 
dated 12 - 9 -1975 for import of Raw materials / components as 
per list attached to it valued at Rs. 93 , 100 / - from Swedish 

Both copies of the licence No. G / T / 2500180 dated 
Credit . 

26 - 2 - 1969 are being issued separately . 
2 . They have requested for the issue of Duplicate Customs 

[ File No. STC / MISC - 68 -77 / 68 -69 / RM Cell / 187] 
purposes copy of the above caid licence on the ground that 
the original Customs Purposcs copy has been lost or mis 

A. K. SHARMA, Dy. Chief Controller. 
placed after having been registered with the Customs, 

Madras. It has been further reported by the licence that 
the licence had an unutilised balance of Rs. 13, 437 / - . 

आवश 
3 . In support of their contention, the applicant have led 

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1977 
an affidavit . The undersignod is sotisfied that the original 
Customs Pr , poses cony of Import Licence No . P / D -2202328 

हा० प्रा० 3303.----सर्वश्री गरवारे मास्टिक प्रा० लि०, बम्बई को 
dated 12 - 9 - 1975 has been lost or misplaced and hence directs 
that a Duplicat: Customs Purposes copy of the said licence .!1, 117, 895/ - रुपए (छियालिस लाख सात हजार माट सो पंचानवेरुपए 
shr ild be issued to the applicant. The original Custom मात्र ) के लिए प्रायास लाइसम संख्या पी / सीजी / 2067147/एम /माईवी / 
P roses copy is hereby cancelled . 

51/ एच / 37-38, दिनांक 30- 4- 1974 प्रदान किया गया था । उन्होंने 
4 . The Duplicate Customs Purposes copy of the said 
licence is being issued separately . 

उक्त लाइमेम की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनलिपि प्रति जारी करने 
[ Filo No. Mach / M - 1 ( 1 ) / AM76/ RM4 / 697 ] 

के लिए इस आधार पर प्रावेदन किया है कि मीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की 
N . A . KOHLY , Dy. Chief Controller. मूल प्रति खो गई / प्रस्थानस्थ हो गई है । प्रागे यह भी बताया गया है कि 

मीमाशुल्क प्रयोजन प्रनि की मूल प्रति सीमाशुल्क प्राधिकारी, बम्बई के 
प्रादेश 

पास पंजीकृत कराई गई थी और मांशिक रूप से उपयोग में लाई गई थी । 
नई दिल्ली , 30 सितम्बर , 1977 

यह 15, 4.3, 6.53/ झपए के लिए उपयोग में लाई गई थी और दिनांक 

15- 6- 1977 को उग पर 64, 21 :: - कपए की धनराशि पोष है । 
का० प्रा० 5302 -- दि० पी एन ई० यार्पोरेशन इण्डिया लि . , 
नई दिल्ली को )-1, 700 / - रूपए जापाम गे इकोगाऊंटर फिश पाउडर 

१. ग नर्क के ममर्थन में ग्रावेदमा ने अतिरिक्त मुख्य महानगरीय 
का प्रायान करने के लिए लाइसेंम मध्या जी / टी / 7500180 दिनांक मजिस्ट, बन्दा , बप्पई , के सम्मुख विधियत शपथ लेकर एक शपथ -पत्र 
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प्रति खो गई है और निवेश देता हूं कि प्रावेदन को लाइमेंस की अनुलिपि 
मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी की जानी चाहिये । प्रायास लाइसेंस 
संख्या पी०/ एम0 / 27799 1 6/मो० / एक्सएक्स / 57/ एम0 / 41 - 42, दिनांक 
10- 12- 75 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को एतद्वारा किया 
जाता है । 


दाखिल किया है । तदनुसार, मैं सन्तुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मून 
सीमा - शुल्क प्रपोजन प्रति खो गई है । अत: यया संशोधित प्रायात 
(नियंत्रण ) मावेश 1955, दिनांक 7- 12- 1955 की उप-धारा 9 ( सीसी ) 
के अन्तर्गत प्रवास अधिकारों का उपयोग कर सर्वश्री गरयारे प्लास्टिक 
प्रा . लि०, बम्बई को जारी किए गए प्रायात लाइसेंस संख्या पी / सीजी / 
2067147/ एस / प्राईबी / 51/एच / 37-38/ सीजी- 3, दिनांक 30-4- 1974 की 
मूल सीमा - शुल्क प्रयोजन प्रति एतद्वारा रद की जाती है । 

3. उक्त लाइसेंस की सीमा- शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति 
अब अलग से लाइसेंसधारी को जारी की जा रही है । 
[ संख्या सी जी - 3/ 21/ ( 105 )/ 73- 74/ 1511] 

चन्द्र गुप्त, उप -मुख्य नियंत्रक , 

कृत मुख्य-नियंत्रक 


[ मिसिल संख्या ई० / जी / एडया ला० / 2/ पोडी- 75/ बार ई०पी०- 2 से जारी] 

पाई० ए० रशीद , उप -मुख्य नियंत्रक , 


Office of the Joint Chlef Controller of Imports and Esports, 

Madras 


ORDER 
Madras, the 6th August , 1977 


ORDER 
New Delhi, the Ist October , 1977 
S. O . 3303. - - M / s. Garware Plastics Ltd ., Bombya were 
granted an Import Licence No. P / CG / 2067147 / S / IB /51 / H / 
37-38 dated 30 - 4 - 1974 for Rs. 46 , 07 , 805 ( Rupees Fortysix 
lakhs seven thousand eight hundred and ninety live only ). 
They have applied for issuc of a duplicate Customs Purposes 
copy of the said liccncc on the ground that the original 
Customs Purposcs copy has been lost /misplaced . It is further 
stated that the original Customs Purposes was registered 
with the Customs authorities at Bombay and utilised partly . 
It was utilised for Rs. 45 , 43, 683 and the balance available 
on it was Rs . 64, 212 as on 18- 8 - 1977. 


$ . 0 . 3304 . M /s , W . S . Ipsulatory of India Limited , Porur , 
Madras - 602104 were issued an import licence No. P / M / 
2779916 / C / XX / 57 / M / 41 - 42 dt. 10- 12 - 1975 for import of 
T2w materials and components als detailed in the inncxuro 
atlached to the said licence under General Currency Area 
Thc said licence holder have now applied to this ollicc for 
the issue of Duplicate of the Exchange Control Copy of the 
said import licence on the ground that the Exchange Control 
Copy of inc licence has been lost in postal transit after 
having hech registered with Madras Coron House and utili 
sod partly . The total amount for which the licence was issuedi 
is Rs. 1 ,27, 217 and the total amount for which the duplicate 
L opy is now required is to cover the balance Rs. 16 . 226.00 , 
In surnort of their contention the applicant firm has Aled an 
affidavit. 


I am satisfied that the original Exchange Control Copy 
of the Import licence No. P / M / 2779916 / C / XX / 57 /M7 
41- 42 / dt. 10 - 12 - 1975 has been lost and direct that a dupli 
ratc Exchange Control Copy of the said licence should hc 
issued to the applicant. The original Exchange Control 
Cory of the import licence No . P / M / 2779916 / C /XX / 57 / 
M /41- 42 / dt . 10 - 12 - 75 is hercby cancelled . 


2 . In support of this contention , the applicant has filed an 
aflidavit duly afflnned before the Additional Chief Metropoli 
tan Magistrate, Bandra , Bombay. I am accordingly satis 
fiod that the original Customs Purposes copy of the said 
licencc has been lost. Therefore , in cxercise of the power 
conferred under Sub -Clause 9 (cc) of the Imports (Control) 
Order , 1955 dated 7- 12- 1955 as amended the said original 
Customs Purposes copy of licence No. P / CG / 2067147 / S / IB / 
51 / H /37 -38 / CG . ITI dated 30 - 4 - 1974 issued to M / s. Garware 
Plastics Pvt. Ltd., Bombay is hereby cancelled , 

3. A duplicate Customs Purnoses copy of the said llcence 
is being issucd separately to the licence. 

___ [ No. CG. III / 21 /(105) / 73- 74 /1511 ] 
CHANDRA GUPTA , Dy. Chief Controller 

for Chief Controller 
संयुक्त मुल्य नियतक, प्रायात निर्यात का कार्यालय , मद्रास 

भद्रास, 6 अगस्त , 1977 


[ Issued from file No. Engs / Adv. Lic . / 2 / OD. 75 / REP. II] 

L . A. RASHID, Dy. Chief Controller 


पेट्रोलियम मंत्रालय 


नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1977 


मादेश 


का० धा० 3305. - - पेट्रोलियम और अमिज पाइपलाइन ( भूमि के 
उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा ( 2 ) , खण्ड ( क ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एसद्वारा 
नीचे दी गई अनुसूची के कालम- 1 में दिये हुए प्राधिकारी के कथित 
अधिनियम के अधीन अनुसूची के फालम 2 के अनुरूप लिखित क्षेत्रों के 
अन्दर सक्षम प्राधिकारी के कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है । 


अनुसूची 


का पा० 3304 - सर्वश्नी उब्ल्यू० एस० इनस्युलेटर्स प्रॉफ इंडिया 
ल०, पोरर , मद्रास- 602104 को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से उक्त लाइसेंस 
के लिये संलग्न अनुबन्ध में यथावर्णित कच्चे माल एवं संघटकों 
के प्रायात के लिये लाइसेंस संख्या पी०/ एम0 / 27709 16/ सी०/ एक्स 
एम्स/ 57/ एम०/ 41-42 दिनांक 10- 12-75 जारी किया गया था । 
उक्त लाइसेंसधारी ने इस कार्यालय को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि 
मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी करने के लिये अब इस प्राधार पर 
प्रावेदन किया है कि लाइसेंम की मुद्रा विनिमय प्रनि मद्रास सीमा शुल्क 
कार्यालय के पास पंजीकृत कराने के और अंशतः उपयोग में लाने के पश्चात् 
खाक मार्ग में खो गयी है । कुल मूल्य जिसके लिये लाइसेंस जारी किया 
गया था यह 1, 27, 217 रुपये है और कुल शेष मूल्य जिस को पूरा 
करने के लिये अब मनुलिपि प्रति की आवश्यकता है वह 16, 226 . 00 
रुपये है । अपने तर्क के ममर्थन में आवेदक फर्म ने एक शपथ पत्र दाखिल 
किया है । 

मैं सन्तुष्ट हूं कि लाइस संख्या पी०एम०/ 2779916/ सी०/ एमस 
एक्स / 57/ एम0/ 41-43 दिनाक 10- 12- 75 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण 


प्राधिकारी और पता 


- 


- - 


- 


- - - 


( 2 ) 
. .- . - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - 
सम्पर्क अधिकारी तेल सपा प्राकृतिक गैस महायोग , महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र सरकार रामस्य तथा यन विभाग , बम्बई 
400032 


संख्या 12017/ 1/ 74-एल एंड एल / प्रोडक्शन ] 


• 


* 


- 
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MINISTRY OF PETROLEUM 

शुद्धि -पत्र 
New Delhi, the 26th September 1977 

नई दिल्ली, 29 सितम्बर , 1977 
S . O . 3305. -In pursuince of clause ( 1 ) of section 2 of the 

का० प्रा० 3307.--- भारत सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय , नई दिल्ली 
Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of के का० प्रा० सं० 664 के अन्तर्गत अधिमूचना 1 2020/1/ 77-प्रोडक्शन- 1, 
user in Lind) Act, 1962 ( 50 of 1962) the Central Government 

दिनांक 31-1- 77 जो धारा 3 की उप -धारा ( 1 ) के अन्तर्गत तहसील 
hereby authorises the autho ty mentioned in column 1 of the 
Schedulc below to perform the functions of the competent 

महुवा जिला मवाई माधोपुर की उम अधिसूचना से पाबद्ध अनुसूची में 
authority under the said Act within the areas mentioned in वणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करने के लिये भारत के 
the corresponding entry in column ? of the said Schedule . गजपत्र भाग II मा 3, उपखंड ( ii ) दिनांक 26- 2- 77 में पृष्ठ संख्या 
SCHEDULE 

832 से 835 पर प्रकाशित हुई है, के पैरा 3 में “पेट्रोलियम पाइपलाइन 

( भूमि में उपयोग के अधिकार पर अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 
Authority and Address Area 

का 50 ) " शब्दों के स्थान पर "पेलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
Liason Officer , 

State of Maharashtra . 

के उपयोग के अधिकार का प्रजन ) अधिनियम , 1962 ( 1952 का 50 ) 
Oil and Natural Gas Commission , 

शब्द पढ़े जायेंगे । 
Governinent of Maharashtra , 
Revonuc and Forests Department, 

[ कमांक 12020/ 1/ 77-प्रोडक्शन-1 ] 
Bombay -400032 . 

CORRIGENDA 
[ No . 12017/ 1/ 74- L & IL / Prod.] 

New Delhi, the 29th September , 1977 
नई दिल्ली, 28 सितम्बर , 1977 

S. 0 . 3307 . - -In para 3 of the 
का० प्रा० 3306 -- पेट्रोलियम पोर खनिज पाइप लाइन ( मि 

Government of India 

Ministry of Petroleum, New Delhi Notification No. 12020 / 
के अपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1952 ( 1962 का 50) 1 / 77 / Prod. [ dated 31- 1 - 1977 issued under S . ( ) . 664 and 

published in the Gazette of India Part II Section 3 Sub - Sec 
की धारा ( 2 ), खण्ा ( क ) के अनुसरण में और भारत सरकार, पेट्रो 

tion ( ii ) dated 26- 2 - 1977 at page Nos . 832 to 835 under 
लियम पौर, रमायन मन्त्रालय की दिनांक 22 जनवरी, 1972 की अधि Sub - Section ( 1 ) of Section 3 for acquisition of right of 

user in lands of Tehsil Mahwa District Sawai Madhopur 
मूचना संख्या का प्रा . 589 का अतिक्रमण करते हुए , केन्द्रीय मरकार 

specified in the schedule appended to that Notification , for 
एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 1 ) में दिये हुए प्राधिकारी the words " Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of 

User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) " the words " Petro 
के कथित अधिनियम के अधीन अन मूची के कालम ( 2 ) में प्रविष्टि के 

leum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User 
अनुरूप लिखित क्षेत्रों के अन्दर मक्षम प्राधिकारी के कार्य करने के लिये 

in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) " shall be substituted . 
प्राधिकृत करती है । 

[ No . 12020 / 1 / 77 - Prod.-]] 


- 


- 


- - . . 


अनुसूची 


शुद्धि -पत 


प्राधिकरी पोर पता 


क्षेत्राधिकार 


( 1 ) 


कार्मिक तथा प्रशासनिक अधिकारी , द्वारा इंडियन पश्चिम बंगाल 

प्रायल कारपोरेशन लिमिटेड (रिफाइमरीज तथा 
पाइप लाइन प्रभाग ) कलकत्ता - 700020 

[संख्या 1 2017/ 1/74- एल एण्ड एल/ प्रोडक्शन ] 


का० प्रा० 3308. - भारत सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय , नई दिल्ली 
के का० प्रा० म० 665 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 12020/ 1/ 77 
प्रोडक्शन-II दिनांक 31- 1- 77 जो धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत 
तहसील टोडाभीम जिला सवाई माधोपुर की उम अधिमूचना से पाबन 
अनुसूची में वर्णित भूमि में अपयोग का अधिकार अजित करने के लिये 
भारत के राजपत्र भाग II खंड 3, उप -मंड ( ii ) दिनांक 26- 2- 77 में 
पृष्ठ मख्या 83 5 से 838 पर प्रकाशित हुई है , के गैरा 3 में “पेट्रोलियम 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50) " शब्दों के स्थान पर “ पेट्रोलियम और गनिम पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50) " शब्द पढ़े जायेंगे । 

[ क्रमांक 1 20 210/ 1/ 77-प्रोडक्शन II] 


New Delhi, the 28th September, 1977 
S . O . 3306. ---In pursuance of clause ( a ) of section 2 of the 
Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User 
in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) and in supersession of the 
notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Chemicals No . S. O . 389 datcd the 22nd January , 
1972 , the Central Government hereby authorises the authority 
muationed in colunin 1 of the Schedule below to perform the 
functions of the competent authority under the said Act, within 
the areas metion :d in the corresponding entry in column ? 
of the said Schedule . 


CORRIGENDA 


SCHEDULE 


Alcas 


Authority and Address 
Personnel & Admn . Officer , 
C / o, Indian Oil Corporation Ltd. 
( Refinerius and Pipclines Division) 
Calcutta -700020 . 


S . O . 3308. - - In para 3 of the Government of India 
Ministry of Petroleum, New Delhi Notification No. 12020 / 
1 / 77- Prod - Il dated 31- 1 -1977 issued under S . O . 665 and 
published in the Gazette of India Part II Section 3 Sub 
Section (ii) dated 26 -2 - 1977 at page Nos 835 to 838 under 
Sub - Section ( 1 ) of Section 3 for acquisition of right of user 
in lands of Tehsil Todabhim District Sawai Madhopur 
specified in the schedulc appended to that Notification , for 
the words " Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of 
User in Lond) Act, 1962 ( 5 ) of 1962 ) " the ( vord ; " Petro 
Icum and Minerals Pipclines ( Acquisition of Right of User 
in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) " shall be substituted. 

[ No. 12020 / 1 / 77 - Prod.- II ] 


West Bengal 


[ No. 12017/ 1/ 74- L & L / Prod.] 


- - 


- - - - - -- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - - - - 


- - - - - - 


- - - . 


- - .. . - - - 
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शुद्धि पत्र 

नई दिल्ली , 30 मिनम्बर, 1977 
नई दिल्ली , 1 अक्तूबर, 1977 

का० प्रा० 3311. - भारत सरकार के अधिसूचना के बाग जैसा 

कि यहाँ संलग्न अनुसूपी में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम पोर 
का० प्रा० 3309. - भारत सरकार , पेट्रोलियम मंत्रालय , नई दिल्ली के 

खनिज पाइप लाइन ( प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार ) अधिनियम , 
का०मा० सं० 662 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 12020/ 2/ 77-प्रोडक्शन-II 

1962 के खंड 6 के उपखंड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है , 
दिनांक :28- 1- 77 जो धारा 3 की उप -धारा ( 1 ) के अन्तर्गत सहसीन 

गजगत राज्य के बीरमगाम तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में बेधन 
मालपुरा जिला टोंक की उभ अधिसूधमा से पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि मे 

स्थल म० एम०पी०जे० से एन के यो० से एस०पी०ई० नक 
उपयोग का अधिकार अजित करने के लिये भारत सरकार के राजपत्र 

पेट्रोलियम के लिये भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किये गये है । 
भाग-II खंड 3, उपखंड ( ii ) दिनांक 26-2-77 में पृष्ट संख्या 822 से 
831 पर प्रकाशित हुई है, के पैरा 3 में “पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि 

नेल एक प्राकृतिक गम प्रायोग ने उपर्युक्त नियम के वर 7 के उप 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) खंड ( 1 ) की धारा ( 1 ) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 23- 2- 76 मे समान 
शम्वों के स्थान पर “ पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग कर दिया गया है । 
के अधिकार का अमन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) " शब्द 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइम के नियम 4 ( प्रयोक्ता 
पड़े जावेंगे । 

के भूमि अधिग्रहण अधिकार ) नियम , 1963 के अन्तर्गत मक्षम प्राधिकारी 
[ क्रमांक 12020/ 2 / 77- प्रोडक्शन 1 ] 

एतद्वारा उक्त तिथि को कार्य मभा की तिथि अधिसूचित 

करते हैं । 
New Delhi, the 1st October, 1977 
CORRIGENDA 

अनुसूची 


S . O . 3309 . - -In para 3 of the Government of India , 
Ministry of Petroleum , New Delhi Notification No. 12020 / 
2 / 77 - Prod-II dated 28- J - 1977 issued under S. O . 662 and 
published in the Gazetto of India Part II Section 3 Sub 
Section ( ii ) dated 26 - 2 - 1977 at page Nos 822 to 831 under 
Sub- Section ( 1 ) of Section 3 for acquisition of right of usei 
in lands of Tehsil Malpura District Tonk specified in the 
schedule appended to that Notification, for the words “ Petro 
leum Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ) " the words " Petroleum and Minerals 
Pipelinc., ( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 
( 50 [ 1102 ) " shall be substituted . 

[ No. 12020 / 2 77 -Prod. I] 


एस०पी० जे० में एन०के०प्रा० में एम०पी०ई० तक पाइप लाइन 
कार्य की समाप्ति 

-- - - - - - -- - . . 
मंत्रालय का नाम गांव का० मा भारत के कार्य की 

राजपत्र में ममाप्ति की 
प्रकाशन की तिथि 


तिथि 


- 


- 


- 


-- - 


- - 


- - 


- 


पैट्रोलियम 


मालमामण 960 

2 - 3- 7723- 2- 70 
पौर भरागया 
- - - - 

[ संख्या 120 20/ 5/ 77-प्रारक्शन -I ] 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


शुद्धि पर 


का० मा० 3310.- ~ भारत सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली 
के का०मा० सं० 661 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 12020/ 2/ 77 
प्रोडमशन -I दिनांक 28- 1- 77 जो धारा 3 की उप -धारा ( 1 ) के अन्तर्गत 
सहशील मथुरा जिला मधुग की उम अधिसूचना से पावद्ध अनुसूची में 
पणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करने के लिये भारत मरकार 
के राजपन्न भाग-II-खंड 3, उप - धर ( ii ) दिनांक 26- 2- 77 में पृष्ठ 
संख्या 819 से 22 पर प्रकाशित हुई है, के पैरा 3 में "पेट्रोलियम पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) " शब्दों के स्थान पर “ पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) " शब्द पढ़ें जावेंगे । 

[ क्रमाक 12020/ 2/ 77-प्रोडक्शम- II ] 
टी० पी० मुब्रह्मणियन , अवर सघिय 


New Delhi, tho 30th September , 1977 
S . O . 3311 .- Whercas by the notification of Government of 
India as shown in the schedule appended hereto and issued under 
sub scction (1) of section 6 of the Petroleum Pipelincs (Acquisi 
tion of Right of User in land ) Act . 1962 the Risht of User has 
heen ucquired in the lands specified in the Schedulc appended 
thoretofor the transport of petroleum from D . S . No . SPJ to 
NKO DU SPE in Viramgam Oil field in Gujarat State. 


And where is thic oil & Natural Gas Commission has ter 
minated the operations referred to in clause (i) of sub-section 
( 1) of section 7 of the said Act on 23- 2-76 


CORRIGENDA 
S. O . 3310 . In para 3 of the Government of India, 
Ministry of Petroleum, New Delhi Notification No . 12020 / 
2 / 77- Prod . I dated 28 - 1 - 1977 issued under S . O . 661 and 
published in thc Gazette of India Part 1 Section 3 Sub 
Section ( ii ) dated 26 - 2 - 1977 at page Nos . 819 to 822 under 
Sub- Section ( 1 ) of Section 3 for acquisition of right of user 
in lands of Tehsil Mathura District Mathura specified in 
the schedule appended to that Notification , for the words 
* Petroleum Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) " the twords " Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act , 1962 
( 50 of 1962 ) " shall be substituted . 

[ No. 12020 / 2 / 77 - Prod. IM ] 
T. P. SUBRAHMANYAN , Under Sccy. 


Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines 
(Acquisition of Right of User in Land ) Rules , 1963, the Con 
petent Authority hereby notilies the said date as the date of 
termination of operation to above . 

SCHEDULE 
Termination of Operiution of Pipcline froin D . S. SP) to NKO 

10 SPE 

- - 
Name of Village S . O . No . [Date of Date of 
Ministry 

Publication tcuning 
in the tio.1 of 
Gazette of operation 
Indio 


260 


26- 3. 77 


23- 2- 76 


Petroleum Balsasin & 

Bhuteria 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ No. 12020 /5/77 - Plod . I] 


[ भाग II - - खण्ड 3 (ii )] 
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- 


की . प्रा . 3312 . - - भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा 
कि यहां संलग्न अनमूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और 
खनिज पाइप लाइन ( प्रयोगता के भूमि अधिग्रहण अधिकार ) अधिनियम , 
1962 के खा G के उपखंड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है , 
गुजरात राज्य के मेहमाना नेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधन स्पल मं० 
एसबीमार प्रारोब्यू० 207 से जी०जी०एम० । मक 
पेट्रोलियम के लिये भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किये गये है । 


उद्योग मंत्रालय 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1977 
का . आ . 3313. - --गरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की 
वेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धाग , 3 द्वारा 
प्रदम शक्तियों का प्रयोग करते हा , केन्द्रीय सरकार नीचे की मारणी के 
म् सम्भ - 1 में वर्णिन अधिकारी को , जो मरकार का गमपत्रित अधिकारी 
है , उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए , सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती 
है, जो उक्त मारणी के स्तम्भ ( 2 ) में की ससंबंधी प्रविष्टि में विनि 
दिष्ट मरकारी स्थानों की गायन, अपनी अधिकारिता को स्थानीय मीमानों 
के भीतर, उक्क अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा । 


तेल एवं प्राकृतिक गैम प्रायोग ने उपर्गका नियम के गए 7 के उपम्वर 
( 1 ) की धारा ( 1 ) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 27-11- 75 से ममाप्त 
कर दिया गया है । 


___ अतः प्रम पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन के नियम 4 ( प्रयोगता 
के भूमि अधिग्रहण अधिकार ) नियम , 1963 के अन्तर्गत मक्षम प्राधिकारी 
एनवाग उक्स तिथि को कार्य मभा की निधि अधिसूचित करते हैं । 


सारणी 


अनुसूची 


- 


- - - 


- 


-- - - - 


- - 


पमडी पार 


अधिकारी का पवाभिधान 


से प्रार०योल्यू० 207 से जी०जी०एम० । तक 

पाइप लाइन कार्य की समाप्ति 


सरकारी स्थानों का प्रवर्ग और 
अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं 


मंत्रालय का नाम गांव 


का० प्रा० म० भारत के राज-कार्य ममाप्ति 

पन्न में प्रकाशन की लिपि 
की निधि 


महायक कलरेटर, प्रथम श्रेणी , 
मंसद मार्ग, नई दिल्ली 


दिल्ली स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट 
कार्पोरेशन लिमिटेड , नई दिल्ली 
के स्वामित्वाधीन / के द्वारा 
प्रजिन या किराये पर लिए गए. 
सरकारी स्थाम । 


पैट्रोलियम 


- - 


- 


- - 


- 


पुनामन 1893 11-6-77 27-11- 77 

[संख्या 12020/ 5/ 77-प्रोडक्शन-II] 
के० पी० देशपा , गुजरात के लिये नियमार्तगत सक्षम 

प्राधिकारी 


[ फा० सं० 29 ( 4)/ 77-एस एस पाई ( 2 )] 

डी० एम० बावा , अवर मधिन 


MINISTRY OF INDUSTRY 


S. O . 3312. — Whercas by the notification of Government of 
India as shown in the schedule appended hereto and issued 
under sub - section ( 1) of Section 6 of the Petroleum Pipelincs 
(Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 the Right of 
User has been acquired in the lands specified in the schedule 
appended thcrcto for the transport of petroleum from D . S . 

No . SDR to ROU 207 to GGS- I in Mchsana oil field in Guja 
rat State , 


(Department of Industrial Development) 

New Delhi, the 13th October, 1977 


And whereas the Oil & Natural Gas Commission has ter 
minated the operations referred to in clause (i) of sub - section 
(1 ) of Section 7 of the said Act on 26 -11 -75 . 


S. 0 . 3313. - In exercise of the powers conferred by Sec 
tion 3 of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised 
Occupants ) Act , 1971 ( 40 of 1971 ) the Central Government 
hereby appoints the Officer mentioned in Column-I of the 
Table below , being Gazetted Officer of Government to be 
estate Officer for the purposes of the said Act, who shall 
exercise the powers conferred , and perform the duties im 
posed on estate officer by or under tho said Act within the 
local limits of his jurisdiction in respect of public premises 
specified in the corresponding ontry in Column ( 2 ) of the 
said Table : 


Now therefore under Rule 4 of the Petroleuni Pipelines 
(Acquisition of Right of User in Land ) Rules, 1963, the Com 
petent Authority hereby notiflos the said date as the date 
of termination of operation to above . 


SCHEDULE 


TABLE 


Terminition of Operation of Pipeline from D . S. SDR to ROU 

207 GGS - 1 


Designation of Officer 


- - 


- 


- - 


- . - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- . - . . - 


- -. . 


Assistant Collector , 
First Grade. 
Parliament Street, New Delhi. 


Namc of Village S . O . No. Date of Date of 
Ministry 

publication termina 
in the tion of 
Gazette of operation 

India 
Petroleu n Punnan 1893 ____ 11 -6 -77 26- 11- 75 

[ No. 12020 / 5/ 77 - Prod. II ] 
K . V . DESHPANDE, Competent Authority Under the Act 

for Gujarat 


Category of public premises 
and local limits of 

jurisdiction 
Public premises owned /ac 
quired of hired by the Delhi 
State Inclustrial Development 
Corporation Ltd ., New Delhi . 

- - - - - - - -- -. . . . - . ...... 


- 


- 


- - 


___ _ .. - 


- - 


- 


- - 


- 


- .. 


[ F. No. 29 ( 4 ) / 77 -SSI (II )] 
D . S. BAWA, Under Secy . 
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PART II---- SEC . 3( ii )] 


विदेश मंत्रालय 


नई दिल्ली , १९ मितम्बर 1977 
का० प्रा० 3914. - गमन मिक एवं कोमली अधिकारी ( शपध 
एष शुल्क ) अधिनियम, 1948 ( 1948 का 41 ) की धारा ( क ) वर 
( 2 ) के अनुपालन में केन्द्र सरकार हमके द्वारा भारत का राजदूमावाम 
बेहरीन में महायक , श्री महेन्द्र कुमार को तत्काल से कोसमी अभिकर्ता 
का कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है । 

[ फाइल स० टी० 4330/ 1/ 77] 
एस० एन० गोयल , प्रवर सचिव 


( क ) “ राज्य मावेश " से प्रावश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 ( 1955 

का 10) के उपबन्धों के अधीन किमी गग्य सरकार या 
मष राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा जारी किया गया ऐसा आदेश 

जो नाममय प्रवृस है, अभिप्रेत है ; 
( च ) “ योक विक्रेता " से बालों या खाने योग्य तेलों का ऐसा व्यवहारी 

अभिप्रेत है गा इन वस्तुमा को अन्य व्यवहारियो अथवा बड़ी 

मात्रा में खरीदने वाले उपभोक्तानो के हाथ में बेचता है । 
3. व्यवहारियो का अनुज्ञापन -- किसी राज्य आदेश में किसी बात के 
होत हा भी , इस खंर के प्रवृत्त होने से पन्द्रह दिन की अवधि के समाप्त 
हो जाने के पश्चात , कोई भी व्यक्ति दाला या खाने योग्य तेलों में व्यव 
हारी के प में कोई कारबार, सिवाए किमी राज्य प्रादेश के अधीन 
दी गई प्रनप्ति के निवन्धना पर पर्तों के अधी । और उनके अनुसार 
काग्वार फग्न , नहीं करेगा यदि उसके पास दालो या खाने योग्य 
सा का म्याक नीच विनिदिष्ट भाना से अधिक हो । 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 


New Delhi, the 28th September, 1977 


S . O . 3314 . — Io pursuance of Clause ( a ) of Section 2 of 
the Diplomatic and Consular Officers ( Oaths and Fees ) Act , 
1948 ( 41 of 1948 ) , the Central Government hereby authori 
ses Shri Mohinder Kumar, Assistant in the Embassy of India , 
Bahrain to perform the duties of a Consular Agent with 
immediate effect. 


[ File No. T. 4330/ 1 /77] 
S. N. GOEL, Under Secy. 


म्टाक की मीमा 
( i ) दाने 

मभी दाने, कुन मिलाकर क्विंटल । 
(ii) खाने योग्य तेल जिममे वनस्पति मभी खाने योग्य तेल , जिसमें वनस्पति 
भी है । 

भी है , कुल मिलाकर 5 क्विंटल । 
4. वालें और खाने योग्य तेल अपने पास रखने पर निर्बन्धन : - कोई 
भी व्यवहारी नीचे विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक दाले या खाने योग्य तेल 
का स्वयं या अपनी पोर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , किसी भी समय , 
इम खा के प्रवृत्त होने मे पन्द्रह विन की अवधि के पश्चात्, न तो भण्डारण 
करेगा और न ही उसे अपने कब्जे में रखेगा : 


( i) दालें 


. 


. 


( ii ) खाने योग्य तेल , जिम 

में वनस्पति भी है । 


क्विंटलों में स्टाक सीमा 
थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता 
500 

25 
( सभी वालें कुल मिला- ( सभी दाले कुल मिला 
कर ) 

कर ) 
150 
( केवल वनस्पति ) ( केवल वनस्पति ) 

। 200 
( सभी खाने योग्य तेल , ( मभी खाने योग्य तेल, 
जिसमें वनस्पति ___ जिसमें वनस्पति 
नहीं है, कुल मिला नहीं है, कुल मिला 
कर ) 

कर ) 


नागरिक पति तथा सहकारिता मंत्रालय 

आदेश 

नई दिल्ली , 30 सितम्बर, 1977 
का०अ० 701 ( अ ) 3315.... केन्द्रीय सरकार की राय है कि दालों और पाने 
योग्य तेलों की मप्लाई बनाए रखने तथा उनका माम्यापूर्ण वितरण और 
उचित मुल्यो पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना 
पावश्यक और समीचीन है । 

प्रत , अब , पावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ( 1955 का 10 ) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , 
निम्नलिखित आवेग करती है, अर्थात् :-- - 

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारभ : - - ( 1 ) इस मादेश का 
संक्षिप्त नाम दाल और स्वामे योग्य तेल ( भण्डारण नियंत्रण ) मादेश , 
1977 है । 

( 2 ) इसका विस्तार गम्पूर्ण भारत मे है । 

( 3 ) इस भावेश के खंड 3 और 5, 10 अक्तूबर, 1977 को 
प्रवृत्त हो जाएगे और गेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त हो जाएंगे । 

2. परिभाषाए ----- इम आदेश मे , जब तक कि संवर्भ से अन्यया 
अपेक्षित न हो ---- 
( क ) “ म्पवहारी " से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी भी बाल 

या खाने योग्य तेल की खरीद, विक्री या विक्रयार्थ भण्डारण 

के कारबार में लगा हुआ है , 
( ख ) " उत्पावक " मे वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो बालो की दलाई के 

अथवा किसी खाने योग्य तम को निकालने या उसके निष्कासन 

के काग्मार में लगा हुआ है , 
( ग ) “दाल " से अभिप्रेत है, उड़द , मूंग , अरहर , मसूर , लोबिया , 

राजमात या अन्य कोई दाल चाहे वह पूरी पूरी हो या भूमी 

महित या भूमी रहित टूटी हुई हो ; 
( घ ) “फुटकर व्यापारों " से ऐसी बालों या खाने योग्य तेलों का 

पेमा व्यवहारी अभिप्रेत है जो थोक विक्रेता न हों ; 


5. विवरणियो --- खंड 3 में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यवहारी और प्रत्येक 
उत्पादक जिमके पास खंड 4 मे थोक विक्रेना के लिए विनिर्दिष्ट सीमा 
से अधिक दालो या खाने योग्य तेलों का स्टाक है, पालों और बाने 
योग्य तेलों, जिनमें वनस्पति भी है, के स्टाकों के सम्बन्ध में जो उसके 
पाम है, ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से पाक्षिक विवरणी भेजेगा 
जिसे राज्य सरकार इम निमित्त राजपा में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट 


करे । 


6. गग्य प्रादेशो का लागू न होना : - किम्ही दालों या खाने योग्य 
तेलों के भण्डारण सम्बन्धी किसी भी राज्य प्रादेण के उपवन्ध ऐसे किसी 
मामले में लागू नही होंगे जिनके लिए हम पादेश में विनिविष्ट रूप में 
उपमन्ध किया गया है । 
____ 7 आदेश का कुछ मामलों में लागू न होना -- इस आदेश की कोई 
भी बात 
( i) एसे निगम या कम्पनी को लागू नही होगी जिस पर केन्द्रीय 

मरकार या राज्य सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण है , 
अथवा ; 


[ भाग II - - 


3 (ii )] 
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( ii ) ऐसी किसी केन्द्रीय स्तर या राज्य स्तर की सहकारी मोसाइटी 

को लागू नही होगी जो वालो या खाने योग्य तेलो के उत्पादन , 

उपापन , विक्रय , खरीद या वितरण मे लगी हुई है । 
टिप्पणी इम प्रादेश का अंग्रेजी अनुवाद भारत गजपत्र असाधारण , 
भाग 2, सा 3 ( ii ) विनाक 30 सितम्बर, 1977 में छप चुका है । 

[ फा० मं० 26 ( 16)/ 77 -ई मी प्रार] 


MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING 

New Delhi, tho 30th September , 1977 
SO 3317 - Incrercise of the powers conferred by Section 5 (1 ) 
of the Cinematograph Act, 1952 and Sub-rule ( 3) of Rule 8 
1211 with Sub -rule (1) of Rule 7 of the Cinematograph ( Censor 
ship ) Rules , 1958, the Central Government hereby rc- appoints 
the following persons after consultation with the Central Board 
of Film Censors, as members of the Advisory panel of the said 
Board at Bombay with offect from 1st Septeimber , 1977 upto 
8th September, 1977 : 

1 . Shri B G . Koshy . 
2. Shri M . K . Verma. 


प्रादेश 


का०मा० 702 ( 1 ) / 3316 . -.- केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सरसो 
के तेल के साम्यापूर्ण वितरण और उचित मुल्यो पर उसकी उपादेयता को 
सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना प्रावश्यक प्रोर ममीचीन है , 


[ F. No. 11 /3/ 76 - FC ] 
A V . NARAYANAN, Dy . Secy . 


प्रत , अग, केन्द्रीय सरकार , आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 
( 1955 का 10 ) को धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
निम्नलिखित प्रावेश करती है, अर्थात् . - - 


1 सक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ -- - ( 1 ) इस आदेश का 
मक्षिप्त नाम सरसो का तेल ( कीमत नियंत्रण ) प्रादेश , 1977 है । 

( 2 ) इममा विस्तार सम्पूर्ण भारत में है । 
( 3 ) यह तुरन्त प्रवृत्त हो जायगा । 


पूर्ति और पूनर्वास मंत्रालय 

( पुनर्वास विमाग ) 

बंदोबस्त विंग 

मई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1977 
का०मा० 3318. -- विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तया पुनर्वास ) अधि 
नियम , 1954 ( 1954 का 44 ) फी धारा 3 की अपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार, इसके द्वारा पुनर्वास 
विभाग में कार्य कर रहे बन्दोबस्त अधिकारी श्री प्रीतम सिंह को उक्त 
मधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रबध अधिकारी को सौंपे गए कार्यों 
का निष्पादन करने के लिए प्रबध अधिकारी के रूप में नियुक्त करती 


2 परिभाषा - इस प्रादेश में , "व्यवहारी " से ऐसा व्यक्ति प्रभिप्रेत 
है जो सरसों के तेल की खरीद , बिक्री या बिक्री के लिए भण्डारण के 
कारबार में लगा हुमा है । 


3, यह कीमत जिस पर व्यवहारी बेच सकेगा कोई भी व्यवहारी 
सरसो के तेल को दस रुपये प्रति किलोग्राम की फुटकर कीमत से , जिसमें 
माधान की कीमत शामिल नहीं है, किन्तु कर सम्मिलित है, अधिक 
कीमत पर, स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा, न तो बेचेगा 
और न बेचने की प्रस्थापना करेगा । 


[ सं० ए० 360 16/ 1/ 75-प्रशा० ( राज . )/बं० वि०] 

एच० के० टेकचन्दानी, अवर सचिव 


टिप्पणी : -- इस आवेश का अंग्रेजी अनुवाद , भारत राजपन्न प्रसाधारण , 
भाग 2, खण 3 ( ii ), विनोफ 30 सितम्बर, 1977 मे छप चुका है । 

[ फाइल मं० 26 ( 16 )/ 77-ईसी मार] 

टी० बालकृष्णन, सयुक्त सचिव 


MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION 

( Department of Rehabilitation ) 

SETTLEMENT WING 

New Delhi, the 17th September , 1977 
S . O . 3318. - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 3 of the Displaced Persons ( Compen 
sation and Rehabilitation) Act, 1954 ( No. 44 of 1954 ) , the 
Central Government hereby appoints Shri Pritam Singh , 
Settlement Officer in the Department of Rchabilitation , as 
Managing Officer for the purpose of performing the functions 
assigned to such Officer by or under the said Act. 

INo . A - 36016( 1 ) /75- AGZ / SW ] 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 


H. K . TECKCHANDANI , Under Secy . 


कषि और सिंचाई मंत्रालम 


नई दिल्ली, 30 सितम्बर , 1977 
का०मा० 3317 . - लचित्र अधिनियम , 1952 की धारा 5 ( 1 ) 
और पलचिव ( संसर ) नियमावली , 1958 के नियम १ के उपनियम ( 1 ) 
के साथ पठित नियम 8 के उपनियम ( 3 ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारो का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय फिल्म सेसर बोर्ड से परामर्श 
करने के बाद एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियो को एक मितम्बर, 1977 
से 8 सितम्बर , 1977 तक उक्त बोर्ड के बम्बई सलाहकार पैनल का 
सवस्य फिर से नियुक्त किया है .- - 

1 श्री बी . जी . कोणी 
2. श्री एम० के० वर्मा 

[ फा० सं० 11/ 3 / 76-एफ० सी०] 

ए० वी० नारायणन , उप सचिव 
94GI/ 73 


( प्राम विकास विभाग ) 

नई दिल्ली , 30 सितम्बर, 1977 
का०मा० 3319 - केन्द्रीय सरकार , कृषि उपज ( श्रेणीकरण और 
चिहकिन ) अधिनियम 1937 ( 1937 का 1 ) की धारा 3 द्वारा प्रवास 
शस्तियो का प्रयोग करते हुए , जीरा श्रेणीकरण और चिहमांकन नियम , 
1969 मे कतिपय प्रौर सशोधन करना चाहती है । जैसा कि उक्त धारा 
में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनो का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियो 
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AND 


( श्रेणीकरण और चिन्ह नांकन ) अधिनियम, 1937 ( 1937 का 1 ) को 
धाग 3 की अपेक्षानुसार भारत मरकार के कृषि और सिचाई मंत्रालय 
( ग्रामीण विकास विभाग ) की अधिसूचना संख्या 1399 तारीख 1 अप्रैल 
1976 के अन्तर्गत भारत के राजपन्न भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड ( ii ) , 
नारीख 17 अप्रैल , 1978, पृष्ठ 1495 - 1496 पर प्रकाशित किया 
गया था , जिसमें उस तारीख से , जिसको उग गजपत्र की प्रतिया , जिसमें 
यह प्रधिमूचना प्रकाशित की गई थी , पैतालिम दिन की अवधि की ममाप्ति 
तक, उन सभी व्यक्तियो में भाक्षेप और मुन्नाव मांगें गए थे, जिनके उससे 
प्रभावित होने की संभावना है । 


की जामकारी के लिए प्रकाशित किया आ रहा है जिनके उससे प्रभावित 
होने की सम्भावना है । इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उपप्त प्राप 
पर इस अधिसूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से पैतालिस दिन 
की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा । 

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व नियमों के उक्न प्रारूप की बाजन जो 
भी पाप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार उन पर 
विचार करेंगी । 

नियमों का प्रारूप 
1. इन नियमों का नाम जीग श्रेणीकरण और चिहकिन ( संशोधन ) 

नियम , 1977 है । 
2. जीग श्रेणीकरण और चिहनाकन नियम 1969 में , प्रमुसूची ? 

में , स्तम्भ 1 में , श्रम संख्या 4 और उसमे सम्बन्धित प्रविष्टियों 
के पश्चात् निम्नलिखित कम संख्या , प्रविष्टि और टिपण 
अम्नःस्थापित किया जायगा , पर्शन : - - 

" 5 प्रविनिर्दिष्ट श्रेणी, जैसा कि ऊना और निर्यातकर्ता के मध्य 
करार हुमा । 

टिप्पण - - प्रविनिर्दिष्ट श्रेणी के अधीन जीरे का निर्यात, किसी 
विदेशी ऋता के किसी पक्के आदेश प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते 
हुए होगा जिसमें जीरे की अपेक्षित क्वालिटी और मावा उपदशित 
होगी और जो उस जीरे के मूल्य के संदाय की भी गारन्टी देगा । " 

[ स० एफ . 13-1/ 77 -ए०एम० ] 


MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION 

(Department of Rural Development) 
New Delhi, the 30th September , 1977 


और उक्त राजपत्र 17 अप्रैल , 1976 को जनता को उपनग्ध करा 
दिया गया था । 

और केन्द्रीय सरकार ने प्राप्त प्राक्षेपी और मुझायो पर विचार कर 
लिया है । 
___ अन , अब, केन्द्रीय सरकार, उझम अधिनियम की धारा 3 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् - 

___ 1. ( 1 ) इन नियमो का संक्षिप्त नाम मधु श्रेणीकरण और बिम्हनांकन 
( मशोधन ) नियम 1977 है । 

( 2 ) ये गजपत्र में प्रकाशन की तारीख्न को प्रवृत होगे । 
2 मधु श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम 1970 में -- 
( 1 ) नियम 6 में , उपनियम ( 2 ) के स्थान पर निम्नलिखित 

उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--- 
( 2 ) श्रेणी अभिधान चिन्ह के अतिरिक्त , भारत परकार के कृषि 

विपणन सलाहकार द्वारा निदेशित गति में निम्नलिखित 
विशिष्टिया आढान पर स्पष्ट मप से अंकित की जाएंगी , 
अर्थात् ---- 
( क ) पैकर का नाम 
( ख ) जिस लाट का वह मधु है, उनकी संख्या 
( ग ) पंकिंग की तारीख और स्थान 
( घ ) शुस भार 

( ) ममाप्ति की तारीख 
( 2 ) अनुसूची 1 में ,- - 
( क ) श्रेणी अभिधान “ श्रेणी फ " के मामने , स्तम्भ 5 में , प्रविष्टि 

" 8 " के स्थान पर प्रविष्टि "5 " रखी जाएगी , 
( ख ) श्रेणी अभिधान मानक के मामने , 

( i) स्तम्भ 5 में , प्रविष्टि "10 " के स्थान पर , प्रविष्टि 

___ " 5 " रखी जायगी । 
(ii) म्तम्भ 8 में , प्रविष्टि " 60 " के स्थान पर प्रविष्टि 
" 65 रखी जाएगी । 

[म० फा० 13-10/ 75- ए०एम०] 

ए० के० अग्रवाल , उप सचिव 


s. o . 3319 ... The following draft of certain rules further 
to amend the Cumin Seeds Grading and Marking Rules , 
1969, which the Central Government proposes to make , in 
exercise of the powers conferred by section 3 of the Agri 
cultural Producc (Grading and Marking ) Act, 1937 ( 1 of 
1937 ) , is hereby published as required by the said scction , 
for the information of all persons likely to be affected therc 
by, and notice is hereby given that the said draft will be 
taken into consideration on or after the expiry of a period 
of forty - five days from the date of publlcation of this noti 
fication in the Official Gazette . 


2 . Any objections or suggestions which may be received 
from any person with respect to the said draft before the 
period so specificd , will be considered by the Central Govern 
ment. 


DRAFT RULES 


1. These rules may be called the Cumin Seeds Grading 

and Marking (Amendment ) Rules, 1977. 
2 In tho Cumin Seeds Grading and Marking Rules , 1969, 

in Schedule II, in column 1, after serial number 4 
and the entrics relating thereto , the following serial 

number entry and note shall be inserted , namely : -- 
“ 5. Non -specified Grade : As agreed between buyer 

and exporter. 


Note. - Export of Cumin Sceds under non- specified grade 

shall be subject to the production of a firm order 
from a foreign buyer which shall indicate the 
quality , and the quantity required , of the Cumin 
Seeds, and shall also guarantee the payment of 
the price of the Cumin Seeds. " 


S . O . 3320 , — Whercas a draft of certain rules further to 
amend the Honey Grading and Marking Rulcs, 1970 was 
published as required by the section 3 of Agricultural Pro 
duco ( Grading and Marking ) Act , 1937 11 of 1937 ) , at pages 
1495- 1496 of the Gazette of India , Part II, Section 3 , Sub 
section ( ii) , dated the 17th April, 1976 , with the notification 
of Government of India in the Ministry of Agriculturo and 
Irrigation ( Department of Rural Development ), No. S. O . 
1399 , dated the 1st April , 1976 inviting objections and sug 
gestions from all persons likely to be affected thereby till the 
expiry of a period of 45 days from the date on which the 
copies of the Official Gazette in which the said notification 
was published were made availablc to the public . 


[ No. F. 13- 1177 - AM] 


का०मा० 332 0. -- मधु भेणीकरण और चिन्ह माकन नियम, 1970 में 
पौर संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप , कृषि उपज 


[ भाग 1[ --पण 3 (ii )] 


भारत का राजपत्र : प्रमतूगर 22, 1977/ प्राश्विम 30, 1890 
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-- 


- 


- 


- 


- 


D 


7. श्री पार० के० मुधभट्टी , पसन निदे- गुजरात सरकार के प्रतिनिधि । 
___ शक, मा०नि०विभाग , गांधीनगर । 


8. कप्तान पी के० प्रार० नय्यर , पत्तन केरल मरकार के प्रतिनिधि । 

निवेशक , केरल राज्य , नियेम । 


9. मुख्य पत्तन अधिकारी , महाराष्ट्र महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि । 

राज्य , बंबई । 


10. भातान के० के० एस० कुमारन , कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि । 

पत्तन एवं अतर्देशीय जल परिवहन 
निदेशक , फारवाड । 


11. श्री पी० एन० बत्नरा, निदेशक , कलकत्ता पनन न्यास के 

जल विभाग , कलकत्ता पत्तन न्याम, प्रतिनिधि । 
कलकत्ता । 


And whereas the said Gazette was made available to the 
public on the 17th April, 1976 ; 

And whereas objections and suggestions received from 
the public have been considered by the Cential Government ; 

Now , thereforc , in exercise of the power conferred by 
section 3 of the said Act , the Central Government hereby 
makes the following rules, namely : 
1. ( 1 ) Thesc rules may be called Honcy Grading and 

Marking ( Amendment ) Rules, 1977 . 
( 2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette . 
2 . In the Honey Grading and Marking Ruics, 1970,- - 
( i) in rule 6 , for sub- rulc ( 2 ), the following sub -rulc 

shall be substituted , namely :-- - 
" ( 2 ) in addition to the grade designation mark , the 

following particulars shall be clearly marked on 
the container in a manner directed by the Agri 
cultural Marketing Adviser to the Government of 

India, namely : 
( a ) Name of the packer ; 
( b ) Lot number to which honey pertains; 
( c ) Datc and Place of packing ; 
( d ) Nct weight ; 

(e ) Dutc of expiry." 
( ii ) in Schedule 1, 
( a ) against grade designation Grade A , in column 5 , 

_ for the entry 8 , the entry 5 shall be substituted ; 
( b ) against grade designation Standard ,--- 
(i ) in column 5, for entry " 10 ", the entry " 3 " shall 

be substituted ; 
(ii) in column 8 , for the entry " 60)" , the entry "65" 
shall be substituted . 

[ No. F. 13- 10 / 75- A. M. ] 
___ A. K . AGARWAL. Dy. Secy , 


के 


12 श्री एम० के० जार्ज, बंदरगाह मास्टर, कोचीन पत्तन न्यास 

कोचीन पत्तन न्यास , कोचीन । प्रतिनिधि । 


13. कप्तान पी० बलराम , उप संरक्षक , मद्रास पत्तन न्यास के प्रतिनिधि । 

मद्रास पत्तन न्यास , मद्रास । 


14. कप्तान पी० डी० गुप्ता , उप संरक्षक , विशाखापत्तनम पसन न्यास के 

विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट , विशाखा - प्रतिनिधि । 
पत्तनम । 


15. कप्तान पार० डी० कोहनी, कार्यकारी ) 

निदेशक , भारतीय नौवहन निगम 
लि . शिपिग हाउस , मेडल कामा रोड, । 

बंबई-400021 । 
16. कप्तान बी०डी० कटारिया , निदेशक , 

मैसर्स सैविन सीम ट्रासपोर्टेशन लि० जहाज स्वामियों के प्रतिनिधि 
15-ए, चन्दरमुनी, नरीमन पाइंट, | 

बंबई 
17. श्री टी० एम० नरायन, उप प्रबंधक 

मैसर्स सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कंपनी 
लि० मिधिया हाउस , अंबई- 400001J 


18. श्री एन० लतीफ, अध्यक्ष , स्वामियों ) 

या एजेंटों की ममिति (कर्मीवन ) 
4- शूरजी बल्लभवास मार्ग , बैलाई 
एस्टेट , बंबई 

- पोत स्वामियों के प्रतिनिधि 
19. श्री एन० के० सेन, अध्यक्ष , कलकना 

लाइनर्स सम्मेलन ( कर्मीदल ) 16, 
स्ट्रेण्ड रोड , कलकत्ता । 


नॉवहन और परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 
नई दिल्ली , 29 सितम्ब , 1977 

व्यापार पोत 
काआ० 3321. -- राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोई नियम , 1963 
के नियम 3 और 4 के माथ पठित धाणिज्य पोत अधिनियम , 1958 
( 1958 का 44 ) की धारा 216 की उप-धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना 
के प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिये राष्ट्रीय नाविक 
कल्याण बोर्ड का गटन करती है , जिसमें निम्नलिग्नित सदस्य शामिल होंगे , 
अर्थात् - - - 
1. मौवहन -प्रभारी मंत्री ( पदेन ) अध्यक्ष 

मदम्य 
2. नौवहन महानिदेगक , बालचंद हीग० मवस्म ( पदेन ) 
___ चंद मार्ग, जहाज भवन बबई- 10001 
3. संयुक्त पचिव ( नाविक कल्याण ) , } 

नौवहन और परिवहन मंत्रालय , नई 
दिल्ली । 
4. सहायक वित्तीय पलाहकार , नौवहन 

और परिवहन मंत्रालय , विन मंत्रालय 

( व्यय विभाग ) का प्रतिनिधि । केन्द्रीय मरमार के प्रतिनिधि 
5 . श्री अशो नारायण , उप मचिव , श्रम । 
____ मंत्रालय , नई दिल्ली । 
6. श्री एम . श्रीनिवामन , उप सचिव, 

स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परि 
बार कल्याण मंत्रालय , नई दिल्ली । ) 


20, श्री के० पी० कोलाह, महासचिव , 

मेरीटाइम यूनियन प्राफ इंडिया , नेश 
नल इन्योरेंम बिल्डिग , 204 पा० ) 

डी०एन०रोड, बबई- 400001 । । 
21. श्री लियू बारनेम , महासचिव, भारतीय 

राष्ट्रीय नाविक संघ , 1, गोमा स्ट्रीट , 

फोर्ट , बबई । 
22. श्री याकख एम० सेरांग, मारफत 

भारतीय राष्ट्रीय नाविक संघ , 4- नाविकों के प्रतिनिधि 

गोमा स्ट्रीट , फोर्ट , बंबई । 
23. श्री नरेश चन्द्र भारद्वाज , मारफत 

भारतीय राष्ट्रीय नाविक संघ , 10/ 2 

बी , कवितीर्थ सारनी , कलकत्ता -23 । 
24. श्री विलाम मांजरेकर, महामचिव , 

जहाजी मजदूर यूनियन , कामगर 
मवन , नबाब टैक रोड, मजगांव , बंबई 
400010 । 


25, श्री बी०पी० कादमी 
26. श्री पी० ध्यागराजन 


मंमद म्दस्य ( लोक सभा ) 
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27. b . Y 

संसद सदस्य ( राज्य मभा ) 
26. 047 HEATH fHF, want Fferar, 7 

भारतीय नाविक गृह समिति, मसजिद 

बन्वर, माइडिग रोड ,बंबई - 91 नापिकों के कल्याण में रुचि 
29. श्री के० पी० सुगवानेश्वरन , मचिव , रखने वाली सोसाइटिया के 

नाविक गृह समिति , नाविक कल्याण fafarfuri 

rufaa, HTAT ETF, *.44FT-22 ) 
30. 39-Fynbararen Eh , Alfart fra afara 

कल्याण के प्रभारी ( पदेन ) 
31. eft Hioitio of 47 , ETT 927 , 7 

जा गांसीरोड, पारसी कालोनी , 
GTT, 2148- 14 1 

गैर- सरकारी सदस्य 
32 . saio o rear, 308 , 

IZ , HIT -6000011 
33. कप्तान बी०एल० बन्ना , माल अधीक्षक भारतीय मास्टर नाविक कंपनी 

सिधिया स्टीम नवीगेशन कपनी लि . के प्रतिनिधि 
सिप्रिया हाउस , गंगई । 


[114 TO TH FRIH ( 72 )/ 76 — # . o ] 

श्रीमती बी० निर्मल, मवर सचिव 


MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT 

( TrandsportWing ) 
New Delhi, the 29th September, 1977 

MERCHANT SHIPPING 
S . O . 3321. In exercise of tho powers conferred by sub-scc 
tion ( 1 ) of Scction 218 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 
of 1958 ), read with Rules 3 and 4 of the National Welfare Board 
for Seafarers Rules , 1963, the Central Government horeby 
constitutos, for a period of two years from the date of publi 
caton of this notification in the Official Gazette , the National 
Welfare Board for Seafarers , consisting of the following 
mombers namely : 

CHAIRMAN 
1. The Minister incharge of (Ex-officio ) 
Shipping 

MEMBERS 
2 . Tho Director General of Ship - Member (ex -offcio ) 

ping , Jahaz Bhavan , Wal 
chand Hirachand Marg , 

Bombay -400001. 
3 . Joint Secretary dealing with 

Scamen s Welfaue, Ministry of 
Shipping and Transport, New 

Delhi. 
4 . Assistant Financial Adviser , 

Ministry of Shipping and 
Transport-representative of the 
Ministry of Finance (Depart- 1 
ment of Expenditure ). 

Representatives of the 
5 . Shri Ashok Narain , Deputy Central Government 

Secretary , Ministry of Labour , 

New Delhi. 
6 . Shri S . Srinivasan , Deputy 

Secretary in theDepartment of 
Health , Ministry of Health 
and Family Welfare , New | 
Delhi, 


9. Chicf Ports Officer, Maha- Representa ive of the 
rashtra State , Bombay 

Government of Maha 

rashtra . 
10 , Captain K . K .S . Kumaran , Ropresentative of the 

Diroctor of Ports and Inland Government of Karna 

Water Transport, Karwal. taka . 
11. Shri P . N . Batra , Director , Representative of the 

Marine Department, Calcutta Calcutta Port Trust. 

Port Trust, Calcutta . 
12 . Shri M . K . George, Harbour Ropresentative of the 

Master , Cochin Port Trust, Cochin Port Trust . 

Cochin 
13 . Captain P . Balaram , Deputy Representative of the 

Conservator, Madras Port Madras Port Trust. 

Trust, Madras. 
14 . Captain P . D . Gupta, Deputy Ropresentative of the 

Conservator, Visakhapatnam Visakhapatnam Port 

Port Trust, Visakhapatnam . Trust. 
15. Captain R . D . Kohli , Executive 

Director , Shipping Corpora 
tion of India Limited , Shipping 
Houso , Madam Cama Road , 

Bombay -400021. 
16 . Captain B . D . Kataria , Dicc 

tor , Messors Seven Seas Trans 
portation Limited , 15 - A , Chan 
der Mukhi, Nariman Point, 

Bombay. 
17. Shri T . S . Narayan , Deputy 

Manager , Messers Scindia Representatives of Shid 
Steam Navigation Company owners . 
Limited , Scindia Houso , 

Bombay -400001. 
18 . Shri N . Latif, Chairman , 

Owners oi Agents Comunittee 
(Crews ), 4 . Shoorji Vallabhdas 1 

Marg , Ballard Estate , Bombay . 
19 . Shri N . K . Sen , Chairman, 

Calcutta Liners Conference I 
(Crews), 16 , Strand Road , 

Calcutta . 
20 . Shri K . P . Kolah , General? 

Socretary , Maritime Union of 
India , National Insurance 
Building , 204 , Dr. D . N . Road , 

Bombay - 400001. 
21. Shri Leo Barnes , Goneral | 

Secretary , National Union of 
Scafarers of India , 4 , Goa 
Street, Fort, Bombay. 

Representatives of 
22 . Shri Yakub M . Serang, care of Seafarers 

National Union of Seafarers 
of India , 4 , Goa Street, Fort, 

Bombay. 
23. Shri Narcsh Chandra Bharad 

waj, Caro of National Union 
of Seamen of India , 10 / 2 - B , 

Kabitirtha Sarani, Calcutta - 23 . 
24 . Shri Vilas Manjrekar, General 

Secretary , Jhalazi Mazdoor 
Union , Kamgar Sadan , Nawab 
Tank Road , Mazagaon , 

Bombay-400010 . 
25 . Shri B . P . Kadain 

Member of Parliament, 

House of the People 
26 . Shri P . Thiagarajan 

(Lok Sabha ) 
27. Shri Sukhdev Prasad 

Meinber of Parliament, 

Council of States (Rajya 

Şabha ). 
28 . Shri Mastan Singh , Honorary 

Secretary, Indian Sailors 
Home Society , Masjid Bunder , | Representatives of the 
Siding Rord , Bombay - 9, 

Sociсties interested in 
29 . Shri K . V Sugavaneswaran , the Welfaro of Seamen . 

Socretary , Nabik Griha Samity , 1 
Soamen s Welfare Office , 
Marino House , Calcutta -22 . 


7 . Shri R . K . Bhudhbhatti,Diec - Representative of the 

tor of Ports , P . W . Department, Gujarat Government. 

Gandhinagar . 
8 . Captain P .K . R . Nair , Director Representative of the 

of Ports , Korala State , Trivan Government of Koala . 
drum . 
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Son 


Member 


Secretary , 


30 . Deputy Director General of 

Shipping , Incharge of Seamen s 
Welfarc (ex - officio ), 


not attained thc superannuation age of 60 years and that 
hę will attain that age in the next 10 to 12 years and , 
therefore , the notice should be withdrawn and he should be 
permitted to continue to work as Blucksmith till he souched 
the age of superannuation . This protest had , however, no 
effect on the B . C . C .L . and he was superannuated with effect 
from October 1, 1975. 


31. Shri K . K . Khadilkar, Anand ) 

Bhavan , Dr. Ganti Road , 
Parsoe Colony, Dadar , 
Bombay - 14 , 

Non -oficial members. 
32. Shri K . B . Jagdish , 308, Tha - ) 

mbu Chetty Street, Madras 

600001. 
33. Captain B .L . Batta, Cargo Representative of the 

Superintendent, Scindia Steam Company of Master 
Navigation Company Limited , Mariners of India . 
Scindia House , Bombay . 


2 . Gouri Lohar represented his casc to The A . L . C .. Ext. 
W - 2 contains the comments of the B . C . C . L . on the said re 
presentation. It mentions that Gouri Lobar was in the ser 
vice of the colliery as a Blacksmith since the year 1942 ; 
that hc had attained the age of superannuation of 60 years , 
according to tho record of his age in the Register Form B ; 
that the year of his birth , as recorded in the register Form 
B , Stood corroborated by his Servicc Records and the Iden 
tity Card Register maintained by the previous ( wner; that 
if he had any complaint against his recorded age , he should 
not have signed the register form B , and that his contention 
that he was only 50 years of age at the time of his super 
annuation was wrong. The conciliation proceedings ended 
in failure . The dispute thus is whether the action of the 
management of Loyabad Colliery jn superannuating him 
with effect from 1st October 1975 is justificd ? If not to 
what rolief is he entitled ? 


- 


- 


(F . No.MWS(72 )/76 -MT] 
SMT. B . NIRMAL , Under Secy . 


MINISTRY OF LABOUR 


New Delhi, the 5th October, 1977 


3 . It is the admitted case of both parties that the age of 
superannuation for a Blacksmith , is 60 years . 


S . O . 3322 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Loyubad Colliery of M / s Bharat Coking Coal Limited , 
Post Office Bansjoram District Dhanbad and their workmen , 
which was reçcived by the Central Government on the 23rd 
September, 1977. 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD 


In the matter of a reference under Section 10( 1)(d) of 

the Industrial Disputes Act , 1947 

Reference No. 6 of 1977 
(Ministry s Order No. L - 20012 /229 / 75 /DINA, Dt. 31- 1- 1977) 
PARTIES : 
Employers in relation to the mapagement of Loyabad 

Colliory of Messrs Bharat Coking Coal Limited 
P . O . Bansjora , Distt. Dhanbad . 

AND 
Thoir Workmen . 
APPEARANCES : 

For thc Employers - Shri S . S. Mukherjęc , Advocate 

For the Workmep - Shri D . Narsingh , Advocate, 
STATE ; Bihar 

INDUSTRY : Coal . 
Dhanbad , dated the 15th September, 1977 


4 . The point in dispute is purely a question of fact. I 
would first like to comment on the oral evidence in this 
regard . MW - 1 Bansh Bahadur Singh is a clerk in the Wel 
fare Office of the colliery, MW - 2 Krishnu Mohan is 
Assistant Personnel Manager, Area No. V , under which area 
Loyabad Colliery is situate . None of them has any per 
sonal knowledge about the date or year of birth of Gouri 
Lohar , Ordinarily also , they are not expected to have any 
such personal koowledge. Bensh Bahadur Singh is in the 
Loyabad Colliery only since 1971 and Krishna Mohan only 
since 1974 . Gouri Lohar is said to have entcred service in 
1942 and it is obvious that MWs. 1 and 2 can have no 
personal knowledge about his real age. Thcy have , therc 
fore , rightly based their evidence on documents . WW - 1 
Guuri Lohar has deposed that he was only 50 years old at 
the time of his superannuation , and it is wrong that he 
attained the age of 60 years on October 1, 1973 . He is 
unable to state if he joined service in 1942 or as to what 
was his ago when he started service , and as to whether he 
was rotired after having put in 33 years service. It is 
again apparont that no reliance can be placed upon his 
sworn tostimony . He is a highly interested witness and 
knows only this much that he was 50 and not 60 at the 
timo of his superannuation . He does not know the year in 
which he entered service or his age at that time. He does 
not know if he was superannuated after 33 years of service. 
His counsel requested me to look at him while he was pre 
sent in the Tribunal, and at his photographi Ext. W - 12 and 
form an opinion myself as to his age. Physical appearance, 
however , is very deceptive . A comparatively young man 
may look older and a comparatively old man may look 
younger . Photographs are still more deceptive . It is very 
risky for a Tribunal to hazard An opinion about age on the 
basis of its visual observations. The oral evidence , there 
fore, does not satisfactorily establish that Gouri Lohar was 
50 or 60 at the time of his superannuation . 

5. When a question of determination of age arises , usually 
it is established by the production of written admissions of 
deceased relations, horoscope, birth register , school records, 
medical certificate supported by reliable oral evidenco . 

6 . The oral evidence has alsсudy been noticed above , 
Gouri Lohar has stated that he signs his name only but 
was not educated in any school. He has no horoscope and 
no written admissions of close relations ; and has also not 
filed a copy of the birth register. Indeed , he has not pro 
duced any documentary evidence whatsoever in proof of his 
age , except two which I will now consider . Material Ext, I 
is a certificato said to have been granted by Dr. B . N , Singh 
on September 16 , 1975 and Material Ext. ID is a certificate 
said to have been given by Dr. S . P . Sinha on October 21, 
1975. Gouri Lohar was able to prove his signature oply 
on Material Ext. II. He is illctcratc and wos unable to 
prove the two medical certificate . These certificates, there 
foro , cannot be taken into consideration at all , and more 
so because the two experts were not examined as witnesses 


AWARD 
By a notice Ext. M - 1 (which is the same as Ext . W - 1) 
dated August 30 , 1975 , the Superintendent, Loyabad Colliery , 
which is owned by the Bharat Coking Coal Ltd . (herein 
aftor referred to as the B . C . C .L .), notified Gouri Lohar -- - the 
concerned workman - - that " As you have attained the age 
of 60 years we hercby give you a month s notice oil expiry 
of which your services will stand teminated on account of 
retirement. Accordingly , you will retire on And from 1st 
October , 1975 ." This notice was received by Gouri Lohar 
on September 4 , 1975 . He protested against his proposed 
retiremont hy a letter dated September 9, 1975 and repeated 
his protest by lettor Ext. W - 13 dated September 20 , 1975 
(which was sent hy registored post, the acknowledgement 
being Ext. W - 5 ). In Ext, W - 13, he asserted that he had 
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to afford an opportunity to the B . C . C . L . to test the relia ment to show that its satisfaction was a justified satisfaction . 
bility of the certificates . Thus, there is no documentary Since those documents have not been filed , I am reluctant to 
evidence to show on behalf of Gouri Lohar that he had not siccept Ex . M - 3 and M -4 as conclusive on the matter. 
attained the age of 60 years on October 1, 1975 or thut he 
was only 50 years of age at the material time. 

8 . Ext. M - S is a circular issued by the Chief , Industrial 
Relation and Personnel, B . C . C . L ., on January 6 , 1973 . Para 

graph 2 ( V ) mentions that " in respect of record of age the 
7 . The B . C . C .L , has relied upon Exts , M - 3 and MP4 to 

Same recorded in the P . F . records should be taken 48 Ti 
prove that Gouri Lohar would have attained the age of 60 

teria . In casc any representation is made against this the 
years on October 1, 1975 . Ext, M - 3 is the Register Forni 

same may be examined and settled ." This circular regulates 
B . The name of Gouri Lohar appears at serial No . 776 

thc procedure for superannuation . The directive given is that 
in this Register . In column No . 4 , his age is recorded as in calculating the age of superannuation , the basic record to 
the year 1915. The date of commencement of his service, 

be taken into consideration is thc P . F . record . However, 
as recorded in col. No . 7 , is 1942, This cntry is signed by 

if thc workman challenges the accuracy of that record , then 
him in Col. No. 7 . The contention of the learned counsel for 

the matter must be cxamined and settled , Krishna Mohan 
the B . C . C . L . is that this is a statutory register maintained 

has deposed that this record was consulted before the notice 
under Sec . 48 ( 1 ) of the Mines Act read with Rule 77 of the 

of superannuation was issued. I have no reason to discard 
Minos Rules and should carry great weight. MW - 2 Krishna 

his evidence . He must have consulted the record . However, 
Mohan has deposed that Gouri Lohar was superannuated 

the age has been challenged by the workman . The B . C . C . L . 
becalise Ext. M - 3 shows that he had reached the age of 

satisfaction , therefore, should have been made my satisfaction 
superannuation . MW - 1 Bansh Bahadur Singh has proved 

also . The P . F . record should have been produced before 
this Register . He has deposed that the entry concerning 

me to show as to what is the age recorded therein but this 
Gouri Lohar is in his handwriting and that the entry was 

has not been done. No attempt has been made to satisfy 
made on the basis of the information given to him by Gouri 

nic on the basis of that record that Gouri Lohar had attained 
Lohar and that he signed the entry in his presence . I om 

the age of superannuation and no reason is forthcoming as to 
not prepared to accept the cvidence furnished by Ext, M - 3 

why that record has not been produced . Again , as soon as 
as conclusive . When the minç was nationalised , there was 

Gouri I ohar received the notice , he challenged that he had not 
statutory direction requiring the Custodian to scizo all le 

Altained the age of superannuation . No attempt was made to 
cords from the previous owner and I must take it that that 

examine anal settle the dispute before October 1, 1975 and 
statutory requirement was obeyed and fully complied with . 

he was made to retire automatically on that date. This was 
That being so , the Register Form B , the Service Records of 

not proper . Either six months notice should ordinarily be 
cach workman , and the Identity Register must have been 

given so that there is ample time for both parties to arrive 
seized and must be in the custody of the B . C .C .L . In 

at a settlement about the age of, if one month s notice was 
large number of cases , the evidence produced is that after 

given , as is the case . then the B . C . C . L . should have settled 
take over, or after nationalisation , the B . C . C . L . prepared a 

it by September 30 , 1975. 
fresh Register Form B . This was done on the basis of the 
previous Register Form B . It was admilied in Ext. W - 2 

9 . It was contended by the B .C . C .L , that repeated offers 
before the A . L . C . that the Service Records maintained by 

were made to Gouri Lohar to present himself for examination 
the previous owner were in the custody of B . C . C . L . The 

by an independent Medical Board consisting of Superintendent , 
previous Register Form B has not been produced before 

Loyabad Central Hospital, one Doctor from Central Govern 
me, and the new register is uisually a copy of the old one with 

ment Hospital at Dhanbad and the third Doctor from the 
the necessary additions and alterations by adding the names 

District Hospital, Dhanbad but he persistently refused to 
ctc , of new hands and cleleting the names of those who have 

appear for medical examination . All these offers , however , 
yone out of service . Bansh Bahadur Singh admitted that 

were made long after retirement, Ext. M -6 shows that such 
Ext. M - 3 was prepared in 1972. He has further admitted that 

an offer was made on May 5 , 1976 . Ext. W - 4 is another 
an entry in Register Form B is made when it workman is 

offer dated July 10 , 1976 . Before the R . L . C . also , tho 
appointed initially . It appcars to me that this must be so 

B . C .C .... made the same offer on Docember 11 , 1976 but 
because as and when onc is appointed initially , his name is 

Gouri Lohar backed himself out. He has denied that any 
bound to be entered in the statutory register Form B giving 

sich offer was made at that stage. But that does not appear 
his game, his father s nainc, his age, his date of appointment, 

to bo correct in view of the proceodings Ext. M - 7 . MW - 2 
the nature of his employment etc . etc . These particulars would 

Krishna Mohan bas also deposed that such an offer was 
be ascertained then from the workman who is appointed and 

made beforc the R . L . C . but Gouri Lohar did not accept it 
not every time that a new register is prepared . Bansh Babu 

He stands supported by Ext. M - 7 . It is cloar, therefore, that 
dur Singh joined the Loyabad Colliery in 1971 while Gouri 

B . C . C . L . made an attempt to settle the dispute some months 
Lohar had joined it more than two decades carlier . I do 

ufter superannuation by inviting Gouri Lobar to subject him 
not understund why Bansh Bahadur Singh would ask him 

self for examination by a Medical Board but Gouri Lohar 
over again acuut his particulars when all the particulars would 

declined to do so . It was argued that an inference shoulai , 
be found in the previous register. Besides , even though he 

thereforç , be drawn that he so declined because he was SUIC 
asserted that the cntire entry is in his own handwriting , that 

that the verdict would go against him . That inference is a 
does not appear to be correct because several inks and pets 

possible inference but is not conclusive . Needless to mention 
have been used , and the handwritings also appear to be in 

that the cvidence of a Medical man , however, eminent, is 
different hands. WW - 1 Gouri Lohar has deposed that the 

ordinarily a matter of mere opinion . Human judgment is 
particulars mentioned in Ext. M - 3 are signed by him but the 

fallible , and human knowledge is limited and imperfect . 
contents were never explained to him when the entry was 

Medical cvidence as to age is from its very nature based on 
made. He admits the correctness of all the particulars given , 

conjecture and cannot be safety relied on to vctcrmine with 
except the entry regarding his birth . Ext, M - 4 is thc Identity 

precesion the exact age of a person . 
Register. 

True , ossification test 
I need not give the deiails of the entry 

may be a more sure test basis than the opinion of a medical 
at serial no. 1.54 . I repeats the year of birth is 1915 and 

expert, but cannot be regarded as conclusive and particularly 
the date of employment as 1942 . It is not signed by Gouri 

So when ossification generally stops after a particular age . I 
Lohar . Bansh Bahadur Singh deposed that an identity card 
containing all the particulars mentioned in Ext, M -4 , was 

do not mean to say that the idea of a Medical Board should 

he eschewed but it should be given a secondary importance . 
issued to Gouri Lohur and his signature was obtained in token 

The main authentic document would be the certified copy 
of receipt, but when he was confronted with the register , 

of the Birth Register . 
he had to admit that his signature was inissing. Couri Lohar 

The birth of every new born is rc 

corded at Police Stations or in Chowkidar s Book etc , A 
has denied that any identity card was issued to him , I must 

certifled copy of Birth Register can be produced and evidence 
accept his evidence when the register does not contain his 

can be taken as to how many sons a particular man had , 
signature acknowledging receipt of the identity card . These 

what their names were , what was their seniority interse. when 
are the only two documents on which reliance has been 

they were born , and the various hirth certificates will establish 
placed . It should have been apparent to the B . C . C .L . that 

their individual datcs of birth , 
when the notice was issued what was required was its own 
satisfaction nhout the age of Gouri Lohar but when that 

10 . There are three reasons why I cannot confirm the order 
fact was challenged und an industrial dispute has heen raised Oſ B . C . C .L . Firstly , because the various documents on the 
as 10 wha in Duis ac is is my vtisfaction which is material bosis of which it i czached its satisfaction , have not been pro 
The BCCI Wils , therefore , under 30 obligation to place Juced before met. secondly because , the directive of the 
2211 the materiul documents before me. namely , the previous Chief. Industrial Relations and Personnel was not followed : 
Form B Register of the time of the previous owner the previous ond thirdly , the Register Form B only mentions the year of 
service recorels of Gouri Lohar and any other material docu birth as 1915 and not the date of birth , or that it was Octo 
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ber 1 , 1915. Gouri Lohar might will have been born on BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1, DHANBAD 
31- 12 - 1915 ay that date would also fall within the year 1915. 
No basis has been given as to how the conclusion was 

In the matter of a reference under Section 10 ( 1 )(d ) of 
reached that he was born on October 1, 1915. 

the Industrial Disputes Act, 1947 
11. I trust that the most just and proper manner of Jeter 

Reference No. 11 of 1976 
mining the age of Gouri Lohar would be to direct him , 

(Ministry s Order No. L - 20012 / 115 / 76 / DIIIA , 

dated , 27 - 10- 76 ) 
(a ) to file an affidavit mentioning- - 

PARTIES : 
(i) the names of his brothers, whether alive or dead , 

Employers in relation to the management of Dharmaband 
if any. 

Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited , 

P . O . Malkera , Distt. Dhanbad . 
( ii ) their places and his own place of birth , together 

AND 
with particulars in respect of Post Office, Police Station . Dis 

Their Workmen . 
frict and State . 

APPEARANCES : 
( iii) their , and his own date of birth and year, 

For the Employers -- Shri B . Joshi, Advocate. 
1b ) to filc certified copies of their and his own Birth 

For the Workmen - Shri D . Narsingh , Advocate , with 

Shri J . D . Lall , Advocate . 
Register, and 

STATE : Bibar . 

INDUSTRY : Coal. 
(c ) to lead such other oral and documentary evidence, 

Dhanbad , the 24th September, 1977 
as he may consider necessary, and to connect the 

AWARD 
Birth Registers with the respective persons whose 

Bisarjan Bhar and Hiyati Mia were both Loaders in the 
datcs of birth are recorded therein . 

Dharmaband Colliery . Tbe chargesheet Ext. M - 1 dated May 

7 , 1975 was served on Hiyati Mia and the chargesheet Ext. 
12 . The Superintendent of the Colliery should show to M - 14 of cven date on Bisarjan Bhar . The charge against 

both of them was couched in identical terms, namely , that 
Gouri (i) Service Records pertaining to him , ( ii ) the present 

ut about 8. 30 a. m . on April 25, 1975 , they, and a few other 
Register Form B and the Register Form B of the time of the workmen , went to the office of C . P . Singh , the Colliery 

Manager , and without any reason or provocation , started 
previous owner of the mine und ( iji) the P . F . Records main 

shouting and when C . P . Singh asked them not to shout they 
tained at the colliery and certified copy of such record main dis -obeyed him , and pointing their fingers towards Sadan 
tained in the P . F . Commissioner s office and ( iv ) the Iden 

Singh , the Asstt. Colliery Manager, said : “ AAP FALL BACK 

KEYON NAHIN DENGEY . AAP KO DENA HOGA , 
tity Register . 

AGAR AAP HAMARA FALL BACK KATENGEY TO HAM 

BHI AAP KA HATH PAIR KAT DENGEY . " At this stage , 
13 . If necessary , Gouri he required to appear before a C . P , Singh intervened and made afforts to pacify them but 

thereupon they again started shouting in loud tones and 
Medical Board consisting of one Doctor of the Central Govt, 

uddressing their co - workers said : " YEH LOG DHANDHLI 
Hospital in Jagjiwan Nagar, one Doctor of the District Hos KARTEY HAIN . AB PHIR MAR PEET KARNE KE 

BINA KAM NAHIN HOGA . CHALO KAL PHIR AKAR 
pital, Dhanbad and one Doctor of the Colliery . 

JO KUCCH BHI BACHA HAI KARENGE." They were 

Then asked to go out of the office but they did not obey and 
14 . On the totality of all this evidence, the Superintendent continued to shout for about half an hour and in that manner 
should review hts order about the date of superannuation , 

they did not allow C . P . Singh to do his normal work . They 
were , therefore , charged with the commission of the mis 

conducts of wilful insubordination and dis-obedience under 
15 . My award is that Gouri shall file the affidavit men Standing Order No. 29 (c ) ; riotous, dis-orderly and indecent 

lichavioui under Standing Order No. 29 (e ) : causing wilful 
tioned in paragraph 11 before the Superintendent, within one 

damage to work in progress under Standing Order 29 (1), 
month of the publication of the Award and also comply with threatening their superiors under Standing Order 29 (r ) and 
clauses (b ) and ( c) of paragraph 11 within a reasonable time 

preaching of and inciting violence under Standing Order 29(t). 
thercafter. The Superintendent shall comply with paragraphs 2 . Ext. M - 2 and Ext. M - 15 dated May 12 , 1975 are the 
12 , 13 and 14 of the Award . He shall pass his final orders , Teplics of Hiyati Mia and Bisarjan Bhar respectively . The 
on thc hasis of the result of his findings. 

replies are identical and are to the effect that the charges 

against them were false , concocted and motivated to victimiso 
K . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer. 

them as they were active members of the Bihar Colllery 
Kamgar Union and as such eye -sores to the management, 

They alleged that they had gone to C . P . Singh s ofice to 
[No. L - 20012 / 229 / 75 -D III A ] 

protest against the linjustified deduction of fall back wages 
in a democratic and orderly manner but their protest was 
mis - understood, and the falsity of the charges will further 

ippear from the belated issue of the chargesheets . 
New Delbi, the 5th October, 1977 

3 . D . Biswas, the Personnel Officer , was appointed Inquiry 
S . O . 3323 . — In pursuance of section 17 of the Industrial Officer . He held separate domestic inquiries against the two 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 

workmen . C . P . Singh and Sadan Singh gave their depositions 

against Hiyati Min , and Hiyati Mia examined himself and 
hereby publishes the following award of the Central Govern Zahir Mia in his defence C . P . Singh , Sadan Singh and 
ment Industrial Tiibunal No. 1, Dhanbad in the industrial 

K . P . Singh gave their depositions in the separate domestic 

inquiry against Bisarjan Bhur , and Bisarjan Bhar cxamined 
dispute between the employers in relation to the management himself alone in his defencc. D . Biswas submitted his inquiry 
of Dharma Band Colliery of M /s. Bharat Coking Coal Limi 

report Fyf. M . 12 against Hlyati Mia on December 26 , 1975 

and a senarale inguiry report Exi. M - 32 against Bisarian 
ted , Post Office Malkera , District Dhanbad and their work Ahron Tanuary 12 , 1976 . He held that the charges under 
men , which was received by the Central Government on the 

Standing Orders Nos. 29 (c ) and 29 (1) were not established 

against either of them but the remaining three charges wero 
27th September , 1977 . 

fully established against both of them . The colliery Manager 
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proposed the punishment of dismissal of both the workmen 
and the same was approved by the General Manager by his 
oider Ext. M -34 Jated January 21, 1976 . The Colllery 
Manager then issued the formal order of dismissal Ext, M -3 
against Hiyati Mia and Ext. M - 33 against Bisarjan Bhar 
on January 22 , 1976 , dismising both of them from January 
24 , 1976 , 


4 . The lçarned counsel for the management desired that 
it be decided as a preliminary matter , as to whether or not 
The domestic inquiry was fair and proper . That matter was 
decided on May 30 , 1977 and it was held that the two do 
mestic inquiries were not fair and proper . In view of that 
decision of the Tribunal, both sides have led evidence on 
merits in the Tribunal itself. 


5. There is no controversy between the parties that the 
questions whether the three charges are established or not 
und the punishment of dismissal is justified or not, have to 
be decided on the basis of the evidence taken by the manage 
ment at the inquiry and the proceedings of the inquiry , and 
also on the basis of thc further evidence led by them before 
the Tribunal. 


6 . The management has examined MW -2 C . P , Singh , the 
Colliery Manager : MW - 3 Sadan Singh , the Asstt. Colliery 
Manager ; and MW - 4 U . P . Singh, the Colliery Personnel 
Officer in support of the charges. The workmen have exa 
mined themselves Hiyati Mia as WW - 1 and Bisarjan Bhar 
as WW - 2 to controvert the evidence given by the manage 
ment. 


7 . C . P . Singh has stated that he was sitting in his office 
room on April 25 , 1975 along with Sadan Singh and U . P . 
Singh , when, at about 8 .30 a .m ., Hiyati Mia and Bisarjan 
Bhar , and a few other workmen , entered the room and Hiyati 
Mia raised the question of the allotment of a house to hin 
on the ground that till then he had been staying at the house 
of a friend of his at Malkera Choitudih but had now brought 
his family also and should , therefore , be provided with an 
accommodation in the collicry itself. His statement is further 
to the effect that he informed Hiyati Mia that no accommoda 
tion could be provided to him immediately but houses were 
under construction and as soon as these were ready, allot 
ment will be made and he should take his chance in the que 
then . After this talk , Bisarjan Bhar pointed his fingers to 
wards Sadan Singh and raised the question of non -payment 
of his alleged outstanding fall-back wages. Whilc raising his 
problem , hc told Sadan Singh : " AAP KYON HAMARA 
FALL BACK NAHIN DENGEY . AAP KO DENA HOGA. 
AGAR AAP HAMARA FALL BACK KATENGEY TO HAM 
BHI AAP KA HATH PAIR KAT DENGEY ." The witness 
informed Bisarjan Bhat that a claim for fall - back wages is 
not met straightaway but has to follow compliance with the 
procedure. He also told him that the procedure was that 
he should make an application and his claim will then le 
considered on merits. At this stage, however , Hiyati Mia 
also repeated the same words verbatim which had been earlier 
lised by Bisarjan Bhar, The witness told both of them that 
that was the wrong way to represent their case and it was not 
going to solve their problem . Bisarjan Bhar then turned 
towards the witness and said : " AAP BHI BAHUT DHAN 
DHUI KARTE HAIN . AB HAM LOGON KO KUCHH 
KARNA HOGA." Hiyati Mia added to this by saying : 
" AB BILA MAR PEET KEY KAM NAHIN CHALEGA ." 
The witness then told them that their shouts and threats 
were not going to solve their problems and they better went 
out from the room , In spite of this, they stayed for sometimo 
more and kept on shouting. Thereafter, while going away , 
they said : " AB CHALO AAJ JO KUCHH BACHA HAI 
KAL DEKHENGEY ." P. m ., witness has admitted that the claim 
for fall-back wages related to Bisarjan Bhar only and Hiyati 
Mia had not put forward any such claim . In cross- examina 
tion , he further admitted that neither Hiyati Mia nor Bisarjan 
Bhar had used any abusive words ; nor did any of them 
assault any of the three officers present in the room , and 
nonc of them turned up next day also to execute their threats . 
He further admitted that at times when tcmper rises, serious 
threats are uttered which are never intended to be implemen 
ted , bul the previous atmosphere of the colliery had been 
such that cvcn such idle threats could materialise. Sadan 
Singh has deposed that Hiyati Mia and Bisarjan Bhar, with 
20 or 25 others, came into the room , and Hiyatı Mia raised 
the question of the allotnient of a house to him . C . P . Singh 
told Hiyati Mia , that a house cannot be given in 2 or 3 
days, that houses were under construction and when these 


were ready , one house would be given to him also . Hiyati 
Mia , however , said that the house must be given that very 
day; or else ho will not leave the room till it was given . 
The battle was then taken up by Bisarjan Bhar who rolled 
his red eyes towards the witness and said that he must 
pay his fall-back wages. He also said : “ MSRA FALL BACK 
WAGES DENA HOGA . KYON NAHIN DEGA. NAHIN 
DEGA TO AAP KA HATH PAIR KAT DENGEY." Hiyati 
Mia repeated the same threat. C . P . Singh then told them 
that that was not the way to make a demand and they should 
make written applications which would then be considered 
by him . Upon this, Bisarjan Bhar said : " AAP BHI DHAN 
DHALI KARTEY HAIN . AISE KAM NAHIN CHALEGA , 
KUCHH KARNA HOGA ." Hiyuti Mia ropeated these words 
and said : " PHIR MAR PEET KARNA HOGA . BILA 
MAR PEET KEY KAM NAHIN CHALEGA ," C . P . Singh 
made efforts to pacify the two by saying that nothing would 
turn on the basis of the manner of their talk ; but his advice 
had no effect on them . They continuod to do " HALLA 
GULLA " for sometimc inore . Thereafter they went away say. 
ing " AAJ CHALO . JO KUCHH BACHA HAI KAL 
KARENGEY ." His cross - examination shows that the first to 
talk was Hiyati Mia whose demand was for a house, and 
the next to talk was Bisarjan Bhar whose protest was for 
non -payment of his fall-back wages. However , the witness 
says that Hiyati Mia also supported the demand for fall-back 
wages . Ho has denied that any threats were not given . He 
has also denied that the talk took place in a peaceful manner . 
U . P , Singh has deposed that Bisarjan Bhar , Hiyati Mia and 
20 - 25 persons came into the room . Hiyati Mia asked C . P , 
Singh to provide him with an accommodation as his family 
had arrived . He also represented that he was residing in a 
rented house at Maſkera colliery and he was in fear of danger 
to his life in coming to the colliery and going to his house 
after end of shifts in night time. He further told C . P . 
Singh that only 2 or 3 days earlier , some miscreanta had 
Surrounded him ond he was, therefore , in great need of a 
house in the colliery premises itself. C . P . Singh told him that 
a house cannot be allotted on his more asking, that house , 
were under construction and when these were ready he could 
apply in writing then and his application will be considered 
on merits. At this stage , Bisarjan Bhar addressed Sadan Singh 
and asked him why he was refusing to pay him fall- hack 
wages. He further said : " AAP KO DENA HOGA . AGAR 
AAP FALL BACK KATENGEY TO MAI BHI AAP KA 
HATH PAIR KAT DOONGA . " C . P . Singh told Bisarjan Bhar 
that no problem can be solvod hy a talk in that tone and 
manner. He also told Bisarian Bhar that he should make a 
written anplication , which he ( C . P . Singh ) will consider on 
merits. Unon this , Bisarjan Bhat; " AAJ CHALO , PHIR 
BINA MAR PEET KAM NAHIN CHALPGA." Hiyati Mia 
addressed Bisarian Bhar and said . " THEEK HAT AAI 
CHALO . TO KUCH BACHA HAL KAL PURA KAREN 
GEY " Then these two and their companions went away 
chruting . In cross - examination , he denied that they had made 
their demand only in a peaceful manner and hid then dis 
persed . 

7 . Hiyati Mia s deposition is that he had gone to C . P . 
Singh s room to demand the allotment of a house and not for 
payment of fall - back wages, As ho had no claim for any such 
wages. He, however , admitted that in his reply to the charge 
sheet, it was mentioned that he had gone to demand the pay 
mont of fall- back wages but explained it by saying that the 
rcply was wrong inasmuch as he bud no such demand to make 
and further because , ho being illeterate, had handed over the 
charge - sheet to someone in the union office for drafting 
his reply and had thercafter returned to his place of work 
and next day he had merely put his thumb impression on 
the reply without knowing the contents . This explanation of 
him appears to be correct. The evidence given in the domestic 
inquiry by the management s witnesses and the evidence 
given in the Tribunal, goes to show that Hiyati Mia s demand 
was only for a house and he had no interest in or con 
cerning any fall- back wages and , as a matter of fact, he 
had raised no slich demand also . In view of these admissions, 
it is obvious that the reply to the charge-sheet was incor 
rect and his stand is correct that he had gone merely to 
make a demand for the allotment of a house . He goes on 
to state that when he demanded the accommodation , C . P . 
singh told him that a house will be allotted when thoso 
under construction were ready and he would get one whon 
his turn came. He has further deposed that he told C . P . 
Singh that his family had arrived and he was in need of 
an accommodation in the collicry premnises itself in order 
lo remove the inconvenience caused to him in coming from 
and going back to Bhelatand , 3 miles away, whore he was 
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then residing. He had denied that he abused C . P . Singh or 
Sadun Singh . He has denied that he repented any threats or 
uttered any on his own . He bus then deposed that he was 
the first to go inside the room and Bisarjan Bhar turned up 
8 or 10 minutes later and he went away while Bisarjan 
Bhar was still present inside the room . In cross -cxamination , 
he has denied that he und Bisarjan Bhas had gone to the 
Manager s loom together . He admitted that Bisarjut Bhur 
had asked Sudan Singh for his fall -back wages . He also ad 
mitted that Sudan Singh had toll Bisurjan Bhar that he will 
check the colliery s Look s of account and if fall - bick 
wages were duc these will be paid to him . He says that 
he went away at this stage of the talk between Sadan Singh 
und Bisarjan Bhar and does not know what transpired bet 
wcon then after his departure . He bus denied that the 
various threats were uttered by Bisarjan Bhar in his pre 
yence . He has also denied that he had repeated these threats 
or uttered any threats himself. Bisarjan Bhat has (leposed 
that he went alone to the Manager s room to demand his 
fall -back wages. Ele found Hiyati Mia present there from 
before . In his presence , Hiyati Mia did not give any abuses 
or utter any threats to any officer , Hiyati Mis went away , 
while he himself continued to be present in the room . 
He demanded his fall- back wages from Sadan Singh . Sadan 
Singh told him that he will check the account books to 
ascertain if the wages were due , and if these were found to 
he duc , payment will be made to him . He quitely went away 
itfter that. He has deposed that it is false that he had told 
Sudan Singh that if his fall- back wages were not puid , he 
will cut his hands and feet. He has also denied that he had 
uttered the threat that what remains to be done will bo 
donc next day. In cross - examination , he stated that when 
he reached inside the room , Hiyati Mia was demanding a 
house for himself. Hiyuti Mia was saying that he had his 
Tesidence at Bhelatand , that his family had arrived , that 
only 3 or 4 days carlier while he was going to the colljery 
in the night time some miscreants had attempted to rob 
him and had actually seized a watch from him and ever 
since then his life WAS in danger , and for these scasons 
he should be provided with a house . The witness says that 
he did not hear C . P . Singh telling Hiyati Mia that no house 
was immediately available , that houses were under construc 
tion , and one will be provided to him when the houses were 

cady. He is falsely telling a lic hcre . He must have heard 
the manager s reply because he was standing within 3 or 4 
paces both of Hiyati Mia and C . P . Singh . In Cross - exami 
nation , he has ſurther denied that he had told Sadar Singh 
that his fall-back wages had been wrongly deducted . He has 
further denied that he had gone to make a protest against 
unjustified deduction . He was confronted with his reply to 
the charge - sheet which mentions that he had gone to protest 
against the unjustified deduction , but he says that that reply 
way wrong and the mistake occurred because he had merely 
put his thumb impression on ft. It is obvious to me that he 
is telling a lie again . He had made damaging admissions 
in his statement in the domestic inquiry . He had stated 
there that " GHARIB KA TO PET KATTA HAI BHAGWAN 
BHI USKA PET KAT SAKTA HAI" . He had stated in the 
domestic inquiry that it was possible for the management to 
obtain his thumb impression on the monthly pay -sheet, and 
then to him that his Wages had been paid . He had also 
stated that it was possible for the management to engage 
Goonda , and bave his fcet and hands broken by them . He 
says that he had not made these statements , but when con 
fronted , he is unable to give any explanations . He has denied 
that he uttered the various threats suggested to him in 
cross-czaminution . He has also denied that Hiyati Mia had 
repeated any threats . 


deduction of fall - back wages which he considered to be 
unjustilied . The situation was such tbat one will yo to bescach , 
to entreat, to make a request for a house and not to quartel, 
while the other will go not to request but to protest, as ho 
admitted also in bis reply to the charge - sheet. Ho was 
labouring (inder a sense of grievance that fall-back wages 
were duc and were not being paid arbitrarily . The manage 
ment was telling him that he should make an application 
but he wils arguing with the management, At least , he had 
dcposed in his stutement in the domestic inquiry that God 
will stop their vation if his fall-buck wages were stopped ; 
and going out of bounds of common courtesy , had said that 
C . P . Singh could even cngage a Goonda and have his 
hands and feet broken . He had also said that he could 
even obtain his thumb impression on the wage -sheet and 
show a false payment . These facts show his mental attitude 
of insubordination and deflunce of authority . It is true that 
he denics that he had made these statements, but the record 
is therç to see . In his case , I do not see any reason why 
I should dixhelieve the three important and responsible 
officers that he had uttered thc threats attributed to him . 
So far as Hiyati Mia is concerned , his business WAS Over 
as soon as his housing difficulty remained unsolved . He 
would have no reason to stay behind only to pick up i 
quarrel with the officers with regard to a matter with which 
he had no concern . No fall-back wages were due to him , 
He did not make any demand for such wages. These facts aro 
admitted even by the management. Hiyati Mia says that ho 
walked away after his own matter was over , and T se no 
reason to disbelieve him , The charge mentions that it is he 
who had demanded fall-back wages, it is hc who had uttered 
the threats , and it is he who had taken an unreasonablo 
attitude. The cvidence given is that he made no demand for 
fall-back wages and he did not utter the threats . Again , tho 
evidence given is that he only repeated the thrcats. There is 
a wide gap between the charge and the evidence . I find that 
the three charges against Bisarjan Bhar were established , 
namely , he uttered threats to his superior officers , that he 
preached violence and indulged in disorderly behaviour . None 
of the charges is , however , established against Hiyati Mia . 


10 . In the chargesheet, the threc misconducts proved 
against Bisarjan Bhar are mentioned as misconducts under 
Standing Order No. 29( e ), ( I) and (t ). It was argued that the 
misconduct of " thrcat" to superiors under 29(r ) and “ preaching 
of or inciting to violence under 29 (t ) are not misconducts 
at all under the Standing Order ; and “ disorderly bchaviour" 
is misconduct under 27 ( 3) and not under Standing Order 
No. 29 and , therefore, none of the charges can be taken 
to have been established . The cvidence shows that the name 
of the colliery before nationalisation was Khas Dharmabund 
collicry. Ext. M -36 in the Standing Order. The misconducts 
arc enumerated in Standing Order No . 27 and not in Standing 
Order No . 29 . Likewise , threatening of superiors and preach 
ing of or inciting to violence are not defined misconducts 
in Standing Order No . 27 . That will, however, not mean that 
a wrong quoting of the number of the Standing Order will 
be material ; nor will it mean that a workman can be punish 
ed only for a defined misconduct. There may be other kinds 
of behaviour which will invite punishment if such behaviour is 
cletrimental to disciplinc. The facts constituting mishchaviours 
were mentioned in the chargesheet. Thrcating superior offi 
cers and preaching and inciting violence ure dcfinitely mis 
bchaviours. That being so , I am of the vlęw that Bisarjan 
Bhar s dismissal was eminently justified . 


8 . I am not reproducing in detail the statements made by 
the various witnesses in the domestic inquiry ; firstly , bc 
cause there were two separate inquiries and it will not 
be proper to read the evidence in the inquiry against Hiyati 
Mia ag evidence against Bisarjan Bhar or vice -versa . Se 
condy, besides some minor deviations here and there , the 
evidence in the domestic inquiry and before the Tribunal is 
practically the same. 


11. My award is that the management has failed to estab 
Jish any charge against Hiyati Mja. He shall be reinstated 
from January 24 , 1976 and shall be paid his full hack wages 
and other monetary benefits. My award further is that Bisar 
jan Bhar was rightly dismissed and is not entitled to any 
relief . 


9 . On a consideration of the totality of the evidence on 
record , I am of the view that none of the three charges are 
catablthed against Hiyati Mia . There was no community of 
interest between him and Bisarjan Bhar. One was in dire 
need of a house and the other was in an angry mood for 
94 G1/77 – 4 


K , B . SRIVASTAVA, Presiding Officer 
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find out if the concerned workmen had ever worked in the 
oftice . It appears that it was only Shri Mazumder who put 
t orward cortain papers before him but Shri Shymal Kumist 
Roy was conspiciously abscot. 


New Delhi, the 11th October , 1977 
S . O . 3324 . - In pursuunce of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
mont industrial Tribunal No. 3 , Dhanbad , in the indus 
trial dispute between the employers in relation to the manage 
ment of Badjna Sub - Area No . Vi of M / s C . M . A . Ltd ., P . O . 
Nirgachatti , District Dhanbad and their workmen which was 
reccived by the Central Government on the 29th September, 
1977. 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAI, 

TRIBUNAL (NO . 3 ) AT DHANBAD 

Reference No. 12 of 1977 


6 . The conciliation efforts failed as the partios could not 
arrive at a settlement and the Assistant Labour Commissioner 
scat il failure report datod 27 - 9 - 1974 to the Secretary to the 
Government of India , Ministry of Labour , when the presen ! 
reference was made. 


7 . A written statement has been filed on behalf of the 
cmployers stating therein that there is no such Sub Arca 
known as Budina Sub - Area No. VI of M / s. Coal Mines 
Authority Ltd , and thcrefore the reference which motions 
Badjoa Sub Area No . VI is not a competent one and it must 
be thrown out on that ground alone. 


PARTIES : 


8 . It is further said that no dispute much less any industriul 
dispute was ever raised by the workmen with the employers 
prior to their approaching the Assistant Labour Commissioner, 
The present reference which is on the basis of the failure 
report of the conciliation officer is cloarly illegal and un 
warranted inasmuch as letter to the conciliation officer by 
the union a copy of which was sent to the employers by the 
company can at best be considered a demand and not un 
industrial dispute between the workmen and the employers . 
On this ground also the reference is incompetent . 


9 . It is contended that none of the two workmen was 
cver employed in the Badjna Sub Area oflice in any capacity 
whatsoever and therefore the question of stopping them from 
work w . e. f, 25- 2 - 74 does not arise . 


Employers in relation to the management of Badjna Sub 

Arca number VI of Messrs Coul Mines Authority 
Limited , Post office Nirşachatti, District Dhanbad . 

AND 

Their workmen 
APPEARANCES : 
On behalf of the employers - Shri T . P . Choudhury , 

Advocate . 
On behalf of the workmen - Shri J . D . Lal, Advocate . 
STATE : Bibar, 

INDUSTRY : Coal. 
Dhanbad , the 17th September, 1977 

AWARD 
This is a reference 11 / 8 10 ( 1 )( d ) of the I. D . Act, 1947 
(herciaafler called tho Act) by the Central Government 
Ministry of Labour under order No . L - 20012 / 132 / 74 - LRI / 
DIILA dated 2 - 4 -75. Schedule of rcfercnce is extracted below : 

SCHEDULE 
" Whether the management of Badjna Şub Area Number 

VI of Messrs Coal Mines Authority Limited , Post 
ollice Nirsachatti, District Dhanbad, are justified in 
stopping the work of Sarvashri Jiwan Krishna 
Mazumder and Shymal Kumar Roy , General Clerks, 
Budjna Sub Area office with cffect from 25- 2 - 74 

If not, to what relief the said workmen are cntitled ?" 
2 . The two workmen Shri Jiwan Krishna Mazumder and 
Shri Shymal Kumar Roy of Badjpa Sub Area M / s. Coal 
Mines Authority Ltd . (at present Eastern Coalfields Limited ) 
P . O . Nirsuchatti Disu ict Dhanbad are involved . But in fact 
Wo are concerned only with Shri Jiwan Krishna Mazumder. 
Shri J. D . Lal appearing for the two workmen has submitted 
that he has no material in his possession to press the case 
of Shri Shymal Kumar Roy . Thercforc, although in the 
reference there are two workmen , it is a case of only Shri Jiwan 
Krishna Mazumder that we are concerned with and with res 
poçt to Shri Shymal Kumar Roy the justifiability of tho action 
of the management is not being challenged . 


10 . It is also contended that in the course of the con 
ciliation proceeding before the Assistant Labour Commis 
sioner reliance was placed on behalf of thc union on LL 
tripartite settlement dated 23 - 11 -72 in which besidcy other 
terms it was stipulated that those who would not like 10 
work as miners or trammers would be kept in writing list 
und their cascs would be discussed by the management and 
the union during the first week of February , 1972 for final 
settlement. As the Government of India took over the 
management of Shyampur colliery on 31 - 1- 1973 here was 
no question of any discussion between the linius atid Die 
clistodian . 


11 . Casc further is that in the memorandum co list of 
Workmen who were affected by the settlement was appcnded 
and it was only at Jater stage that a list was given by the 
union which was undated and the two concerned workmen 
were shown to have been employed as Attcndence Clerks. 
But when the records of Shyampur colliery was checked 
it transpired that they had never worked in that colliery in 
any capacity nor they were retrenched by the crytwhile 
owners. Two documents purported to have been written hy 
Shri J. K . Miziimdur were brought before the conciliation 
officer to prove his alleged connection with the Badjna Sub 
Area office but thcy were written in connivancc ind in 
collusion with some subordinate staff which cannut bind the 
employers, 


3 . The dispute was sponsored by Bihar Colliery Kumyar 
Union before the Assistant Labour Commissioner( C ) Dhanbad , 
when it was complained to him that the management of 
Hadjna Sub Arca of Coal Mincs Authority Limited had ille 
gally stopped Shri Jiwan Krishna Mazumder and Shri Shymal 
Kumar Roy from work . The management was called upon 
to give its comments which it did On 23 -3 -74 with a copy 
to the union . 


4 . It appears that the union relied upon the agreement 
dated 27 - 11 - 72 in which the workmen in question were detailed 
as retrenched workmen and were to be given priority in em 
ployment. The management, however , took up the stand that 
it being not a party to the settlement was not bound by 
it and no list of workmen had ever been given to them from 
which it could be ascertained if the two concerned workmen 
were also affected . 


12 . It is submitted that the concerned workmen have 10 
case and tho refcrence cannot be answered in their favour. 

13. On behalf of the workmen written statement has been 
filed stuuding therein that they were working in Shyampur 
colliery and were permanent workmen of that collicry . 
Inclinc No. I of that collicry was closed by the erstwhile 
management as a result of which 105 workmen working in that 
incline and other clerks including them were proposed to he 
retrenched w .c .f. 3 . 10 - 72 and the Bihar Colliery Kamgar 
Union raised an industrial dispute before the Assistant Labour 
Commissioner ) Dhanbad , in regard to the proposed retrench 
ment of those 105 workmon . At the intervention of thic Assis 
tant Labour Commissioner an amicable settlement was arricy 
cd ut whereby it was agreed to absorb those 105 worken , 
By the time the management was taken over by the Central 
Goveroment 11 of those workojen including these two remain 
ed to be absorbed and the union took up their case with the 
management . After prolonged correspondence and negotin 
tions the two concerned workmen were re - employed by the 
Coal Mincs Authority Ltd . as clerks in Badjna Sub Arca 
Office w .e . f. 10 1 - 74 and worked till 24 - 2 - 74 when suddenly 
on 25- 2- 74 they were stopped without assigning any reason , 


5 . The matter was discussed on several dates and the 
Assistant Labour Commissioner also visited the office of the 
Badjna Sub Area where he inspected some documents to 


- 


- 
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14 . It is contended that the union made several represen workmen who are not employed in rclation to a minc and 
tations to the management but nothing was done and the the Tribunal created by the Central Government has no juris 
minugcment was not justified in stopping them without assign diction to entertain i reference which concerns workmen who 
ing any reason and without proper order in writing. This can t be said to be employed in a mine. 
action is violative of the certified standing orders and also of 
the principles of natural justice. 

24 . In this connection I may refer to the case reported in 

AIR 1966 S . C . 921- 3 SCLJ 1800 ( Sirajuddin & Co. vs . their 
15 . There is a rejoinder on behalf of the employers con workmen ) wherein it has beça held that the work which is 
tending inter -alia that they relied on the settlement catal incidental to or connected with mining operation must have 
27- 11 - 72 for its true and correct import and whether thc two some connection with or in relation to the mining operation 
concerned workmen were to be absorbed at all. 

themselves. Employees who perform work not connected 

with mining operation can t be said to be persons employed 
16 . In other paragraphs of the rejoinder facts mentioned in in the mine . 
the writton statement have been reiterated and submission has 
been made that the concerned workmen are entitled to Do 

25. I may also refer to the case of M / s. Tata Iron & Stcel 
relief . 

Co. Ltd . vs . P . Venkata Swamy and others reported in 1976 

Lab . I. C . 1313 . The garden mazdoors and malies attached 
17 . There is also rejoinder on behalf of the employees , 

to the bunglow , filed a petition under S . 33C ( 2 ) of the Act 
It is said therein that if by mistake Sub Area No, VI bad 

before the Labour Court, Dhanbad . Point was raised that 
heen mentioned in the reference but if both parties are aware 

those employces could not be held to be employed in a mine 
that the dispute relates to Badjna Sub Area the reference can 

und therefore the Central Government was not the appropriate 
not be said to be incompetent. 

government and the Labour Court Sealed by the Central 

Government had no jurisdiction to entertain that application 
18 . It is further said that the workmen bad raised dispute 

Their Lordships of the Patna High Court after considering 
with the employers before the union raised industrial dis 

S . 21a ) of the Act, S . 2 (i) and ( b ) of the Mines Act and 
pute before the Assistant Labour Commissioner ( C ) Dhanbad . 

various authorities on the point including the one reported in 
Even if no such demand had been ruised before the employ 

AIR 1966 S . C . 921 came to the conclusion that the employ 
ers , on that ground alone the reference cannot be said to be 

ment of the workmen in the bunglow was not an employment 
incompetent. 

in a portion of a mine or in relation to a mine ind the up 

propriate government in this casc could not thereforç be the 
19 . Another point that has been taken is that according to Central Government. The Labour Cout necordingly had no 
terms of reference the workmen had worked in Badjna Sub 

jurisdiction to entertain the application und to PASS an order , 
Arça office and , therefore, the employers are precluded from 
challenging the same. 

26 . In the case before us the two concerned workmen claim 

to have been employed in the Budjaa Sub Area Office which 
20 . On behalf of the workmen Shri Mazumder has examin 
ed himself . On behalf of the other workmen do documentary 

by no stretch of reasoning can be said to be a mine or con 
evidence has been produced nor he has examined himself . 

nected with mining operation and therefore the Central Gov 
Exts . W - 1 und W - 2 are the signatures of Shri Mazumder on 

ernment is not the appropriate government to make a 

reference and this Tribunal which has been created by the 
the dak despatch register , Ext. W - 3 to W - 3 / 2 are the letters 
sent by the Secretary , Bihar Colliery Kamgar Union 10 the 

Central Government has no jurisdiction to entertain the same. 
Deputy Custodian General, General Manager and the Arca 
General Manager , Coal Mines Authority , respectively . 

27. The other point raised before me is that no demand 

having been raised before the cmployers , copy of the letter 
21 . So far as the cmployers are concerned they have cxit 

of the union sent by the Assistant Labour Commission to the 
minect Shri R , C . Sharma who is now working in Badjna Suh 

management can t assume the churacter of an industrial dis 
Area and had participated in conciliation proceeding represent 

puto and therefore this reference is incompetent. In this con 
ing the management. Ext. M - 1 is a copy of letter dated 

nection Shri T . P . Choudhury , Advocate for the employers , 
24 -6 - 74 from Secretary , Bihar Colliery Kamgar Union to the has referred to the case of Sindhu Resettlement Corporation 
Assistant Labour Commissioner ( C ) Dhanbad which was for Ltd . and Industrial Tribunal of Gujarat and others reported 
warded to the management. Ext , M - 2 is a letter dated 29 - 6 - 74 in Vol. 7 SCLJ 792 = 1968 ( 16 ) F . L . R . 307, Shri J. D . Lal 
from the Assistant Labour Commissioner to the Sub Area 

has made a passing reference to the case of the managemnt 
Manager asking him to attend for discussion , concerning the of Radio Foundation Engineering Ltd vs . State of Bihar report 
above dispute . Ext. M - 3 is the attendence register, Ext. M -4 

cd in AIR 1970 Pat. 295. Question arises whether on the 
form B register and Exi. M - 5 is monthly pay sheet register. basis of the decision in the Sindhu Resettlement Corporation 
22 . At the time of argument besides the two legal objections 

Ltd . the reference should be held incompetent or whether 
That have been raised in the written statement of the emr 

reliance would be placed on Patna casc. This Patna casc 
Joyers, it has further hacen contended that the Badjna 

was subsequently considered in the case of the management 

Sub 
Arca bcing not a minc as defined in the Mines Act, the two 

of Nand & Samonta Co . vs . Central Government Industrial 
workmen may be workmen 11 / s 2 ( s ) of the I. D . Act, but the 

Tribunal, Dhanbad ( unreported ) and reliance was placed on 
Central Governincnt cannot be considered an approprinte 

the case of Sindhu Resettrement Corporation . This casc has 
government is defined in S . 2 ( a ) of the Act and any reference 

also been followed in AIR 1970 Delhi 60 ( Felderc Lloyd 
more hy it concerning the two employees of Badina Suh Area 

Corporation ( P ) Ltd . vs . Lt. Governor ) through Under Sec 
Office is undoubtedly incompetent and this Tribunal is also not 

retary , Labour and others , 
compctent to entertain this reference . 

28 . In the Sindhu Resettlement Casc no demand was made 
23 . Before taking up the facts involved in the case I would with the management regarding reinstatement and the only 
like to dispose of the law noiat first. So far as the above demand was in respect to retrenchment compensation . The 
argument is concerned I find that there is a good conciliation officer is it appears from the judgment of the 
deal of suhstance in it. The term mine has heen defined in Supreme Court perhaps reported to the Government of India 
S . 2 (1) of the Mines Act ind in S . 21h ) of that Act who would that an industrial dispute did exist relating to reinstatemeot 
he considered to he employed in a mine has been elaborately and payment of wages . As no demand had been made with 
defined . Appropriate government has been defined the management with regard to the reinstatement the Supreme 
in S . 2 ( a ) of the Act. The Central Government is Court came to the conclusion that there was no industrial dis 
the appropriate government only in regard to an industrial pnte between the employers and the employees and the refer 
dispute concerning mines 2011 other disputes referred to in ence was incompetent . Their Lordships said that : 
clause (a )( 1 ) of S . ? of the Act. Taking the three definitions 
together although the two concerned workmen may come 

" a meio demand to a Government without a dispute being 
within the definition of S . 2 ( s ) of the Act and may he entitled 

saised by the workmen with the employer , cunnot 
to all the rights under it , the special meaning of employment 

become an industrial disputc " . 
in relation to 3 mine cannot be applicable to them . There 
Core, the conciliation officer could not have sent a failure 

29 . In the instant caso what I find is that there is nothing 
report to the Central Government and the latter could not on record to show that any demand was made with the cmp 
have made in reference with respect to those two concerned Joyers. Shri Mazumder has stated in cross - examination that 
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his representation was both written and oral and he has management cannot be precluded from showing that the con 
nothing at present to show that & written representation was cerned workmen having not been in their employment cver , 
mude before the management. He does not say if there was there can be no industrial dispute at all . 
any proof that he made any oral representation . On the 
contrary , MW - 1 has stated that it was for the first time by 

34 . The management of the Badina Sub area of M / s. Coal 
the letter of the Assistant Labour Commissioner dated 29th Mines Authority Post Office Nirsachatti district Dhanbad did 
June, 1974 , Ext . M - 2 , that they had come to know about not stop Shri Jiwan Krishna Mazumdar and Shyamlal Kumar 
the dispute . That being the position , I have no hesitation Roy , General Clerks , Badjna Sub Area oflico w .e .l. 25 -2 -74 
to conclude that no industrial dispute was raised with the as they had never been employed in the offico and on the 
employees by the concerned workmen and consequently the other grounds indicated above the reference is incompetent . 
Central Government could not have mude any reforence for 

This is my award . 
adjudication to the Tribunal and that the reference which is 
beforo me at present is accordingly incompetent. 

S . R . SINHA , Prosiding Officer 
29. So far as the discrlpency in describing thc Badjn . Sub 

[No. L -20012 / 132 / 74 -LRII /DMA) 
Area is concerned , that is of no importance in view of tho 
fact that the parties are aware about the exact nature of 

S . H . S . IYER , Desk Officer 
dispute and there is no ambiguity on that scorc. 


30 . Coming to the oral evidence I find that it is a casc 
of Shri Mazumder that he was appointed in Badjna Sub Aroa 
Office on 10 - 1 - 74 und worked till 24 - 2 - 74 when suddenly he 
was stopped from work without any notico w .o .f. 25 - 2 - 74 . 
But ho admits that ho did not receive wages for the period , 
ban no letter of appointment in the sub area office and did not 
put in his attendance during that period . 


New Delhi, the 13th October, 1977 


S . O . 3325 . In pursuance of section 17 of the industajal 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Arbitrator, in the 
industrial dispute between the cmployers in relations to the 
management of Bhilai Steci Plant (Mines ) and their wohnen . 


31. Record of the conciliation proceeding before the Assis 
tant Labour Commissioner had been called for and produced . 
He visited the sub arca office on 9 - 9 - 74 and checked the stuff 
register but did not find his name there . He also did not 
come across any documentary evidence that he worked in 
tho sub area office . He of course saw one appointment letter 
dalcd 21 - 1 - 74 which Shri Mazumder told him had been filled 
in by him . Exts . W - 1 and W - 2 were also produced before 
him and he found that Shri Mazumder had put his signaturo 
on the dak despatch register . 


BEFORE THE DEPUTY GENERAL SUPERINTENDENT, 

BHILAI STEEL PLANT AND ARBITRATOR 


In the matter of arbitration of an industrial dispute under 

section 10A of the industrial disputes Act , 1947 , 
botween the management of the Bhilai Steel Plant 
and their employer Shri B . B . Danak , represented 
by Samyukta Khadan Mazdur Sangh (AITUC) 
about the alleged discrimination in the matter ol 
promotion to executivo post. 


PARTIES : 


32 . In the written statement there is a categorical assertion 
regarding his signature in the dak despatch register and in 
view of tho admission of Shri Mazumder himself it is very 
difficult to hold that he was appointed in the sub area office 
in any capacity . The wage sheet register is on record and 
his name is not there. The form B register has been produced 
and his name is not there. The attendance register has been 
produced and his pano is not there . Therefore , there is 
absolutely no material for a conclusion that he was appointed 
in Badjna Sub Area Office as allcged . In fact he admits 
that there is no paper in proof of his employment in Shyam 
pur Colliery itself. It is true that his name appears in the 
list sent by Shri Kcder Pandey to the Area General Manager 
on 6 - 9 -73, Ext. W - 3 / 2 , but the utmost that can be inferred 
from it is that he was employed in thc Shyamrur Colliery 
and it cannot in any manner whatsoever establish that hc was 
appointed in the Badina Sub Area Office . The Eastern Coal 
fields Ltd . or its predecessor Coal Mines Authority Ltd . can 
not be saddled what any responsiblity for the act of the ex 
employer Under Section 7 of the Coal Mines (Notionalisa 
tion ) Act, 1973 , the Central Government or the Government 
company cannot be liable for prior liabilities . 


( 1) Monagement of Bhilai Steel Plant , Bhilai 

and 
( 2 ) Samyukta Khadan Mazdur Sangh (AITUC ), 

Nandini, District Durg . 
PRESENT : 
Shri V , Subramony , Deputy General Superintendent, Bhi 

lai Steel Plant, Bhilai, and ARBITRATOR . 
For cmployer - Shri A . K . Chaudhuri, Dy, Personnel 

Manager Shri S . Balakı ishnan , Asst. Personnel Mana 

ger, Shri S . K . Seth , Sr. Personnel Officer (Mincs) . 
For workman - Şbri C . R . Bakshi, Asst. Genl. Secretary , 

Samyukta Khadan Mazdur Sangh (AITUC ) , Nandini 
Mines , Dist. Durg. Şbri D . K . Ruo , Secretary , SKMS 
(AITUC ) Nandini Mincs , Dist. Durg. Shri B . B . 
Danak . 


AWARD 


33 . Taking into consideration all the available materials and 
the law on the point my considered opinion is that the refer 
ence is incompotent and the concerned workman have no 
case . Having not been employed in Badina Sub Area Office 
as alleged , question of their stoppage does not arise . I don t 
agree with the contention that it is not open to the manage 
ment to show that they have never been employed in the 
Badjna Sub Area Office and therefore there is no relationship 
of employer - employee . If what Shri 1 . D . La his contended 
is accepted , in that case on the terms of the roference itselt 
an order for reinstatement with back wagcs would be passed . 
He has referred to the case reported in Vol 4 SCL -2307 , 
Delhị Cloth and General Mills Co . Ltd . and workmen and 
others , in support of his contention that the Tribunal has no 
jurisdiction to go beyond the terms of reference and it must 
confine its adjudication to points of dispute referred and mat 
ters incidental thereto . Their Lordships have constatered the 
provisions of S . 10 ( 1 )( a ) and 1044) of the Act and have come 
to the conclusion that it open to the parties to show that the 
dispute referred to was not an industrial dispute at all and 
it is certainly open to them to bring out before the Tribunal 
the ramification of the dkputo . That being the position , 
certainly I cannot go beyond the terms of reference but the 


An industrial Dispute between the management of Bhilai 
Steel Plant (Mines ) , Bhilai, and their workman represented by 
Samyukta Khadan Mazdur Sangh ( AITUC ) , Nandini Mines , 
was referred to the undersigned for arbitration under Section 
10 ( A ) of the Industrial Disputes Act, 1947 vide Government 
Notification No. L - 26013 ) ( 2 ) / 76 D . IV ( E ) dt. 5 - 5 - 1976 . 

Specific matters in the dispute : 
"Was any discrimination shown to Shri B . B . 

Danak , in the matter of promotion to exccutive rost ? 
If so , to what relief he is entitled to ?" 


Both the parties were requested on 11 -6 - 1976 to submit their 
written statements and rejoinders with a copy to the oprosite 
party latest by 30 -6 - 1976 . The parties jointly requesred for 
extending the date for submission of written statements and re 
joinders by 15 days, from 30 -6 - 1976 , which was granted . Both 
the partics submitted their statements on 15 - 7 - 1976 and jointly 
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requested for extending the date for submission of rejoinders 
and other documents by 10 days, from 15 -7 - 1976 , which was 
granted . The rejoinders were submitted by the partics on 
26 - 7 - 1976 . The first mccting was convened on 8 - 10 - 1976 . 
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stipulated that he agrees to be governed by the Company s 
fules in force from time to time in regard to leave , travel 
ling allowance and other allowances , provident fund etc ., op 
the presumption that this will not be lesy favourable than 
those cxisting at present. There has never been any com 
mitment that there will be no change in the service condi 
tions regarding promotion . A person joining a new orga 
nization cannot he covered by the promotion rules of his 
previous employers. Promotions which affect the interests 
of other co - workers also and the level of efficiency must con 
form to the requirements of the organization wherman 
cmployee is working, and as such there cannot be any ques 
tion of notional application of promotion rules of the pre 
vious employer . 


The Arbitration proceedings were held in my chamber in 
the presence of both the parties concerned in the case . As the 
proccedings could not be concluded for submission of the 
award within the prescribed period of 3 months, the period 
was extended up to 5th Aug -77 by mutual consent . 


Shri B . B . Danak , born on 22 - 10 - 1922, who having a quali 
fication of Intermediate , was serving as Chief Clerk in the Cen 
ral Ordnance Depot under the Ministry of Defence while he 
applied for the post office Supdt., advertised hy the Bhilai 
Steel Project on 20 - 8 - 1956 . He was selected for the post of 
Head Asst. and joined Bhilai Steel Project on deputation on 
25- 1 - 1957 alongwith others. Shri Danak gave his consent to 
gerve with the Company, ie. Hindustan Steel Ltd ., in August 
57 and he was absorbed permanently in the Hindustan Steel 
Ltd , on 22- 6 - 1960 and his lien with the parent department was 
terminated . Shri Danak was promoted as office Suput. on 
22- 4 - 1960 and to the post of Section Oficer on 1 - 5 - 1963. 


( 2 ) There have been few cascs in which some persons 
who have been found to be exceptionally good have pro 
moted to executive cadres even though they do not possess 
the requisite qualifications as at that time tho organization 
was nuscant and sufficient number of qualified personnel 
were not available . However , after the strict instructions 
from Head office in the year 1968, there has not been any 
case where a person who is not a graduate has been pro 
moted to the executive cadre in that particular line of pro 
motion . It was further stated that promotions hcforc 1968 
has not affected Shri Dunak , as he has not been superseded 
at that time. 


In the year 1971, while Shri Danak was working in the 
Rajhara Iron Ore Group of Mines , he was superseded in the 
Matter of promotion to the post of Asst . Personnel Officer 
by his Juniors, and this has been the cause of the dispute . 
Since then Shri Danak has been superseded by several others 
who were junior to him , in subscquent promotions . 


( 3 ) There hus not been any promotion from non -executive 
to executive cadre after 1971. There have been isolated 
cases of promotion within the cxecutive cadre , i.e . from 
executive to executive cadres, which was within the execu 
tive power of the Management and this has not affected 
Shri Danak , 


The Union s contention is that in the matter of promotion , 
Shri Danak has been discriminated against in as much as that 
his claim for promotion on the basis of seniority has not been 
granted by the Management. The Management s contention has 
been that as Shri Danak does not possess the requisite quall 
fications , i.e . a Bachelor s degrec, for the post of an executive , 
ho has not been promoted . 

In support of their case, the Union has put up the following 
main arguments : 


(4 ) The instructions regarding qualifications and eligibility 
of the person , is fully being taken into consideration even while 
a person is being given officiating chance to ofliciate against 
excutive posts since 1971 . There have been a few cases of 
officiating being granted to persons without the requisite quali 
fications earlier, but this has been for administrativo conve 
nience so as to facilitate continuity of work . But this has 
not affected Shri Danak and this rule is not applicable to Shri 
Dunak only as he also was allowed to officiato prior to 1970 
against executive posts . 


( 1 ) Shri Danak was selected and joined Bhilai Steel Project 
on 25- 1 - 1957 on transfer from the Ministry of Defence to the 
Ministry of Steel & Mines with his service conditions in tact as 
he was cnjoying while in the Ministry of Defence. The Minis 
try of Steel & Mines, Department of Iron & Stecl, gave full 
protection to his servicc conditions with lien in his parent 
department. Later , Shri Dugak was asked for option for necen 
tance of his service with the Company within the framework 
of Coinpany s rules with the clear understanding that the ser 
vice conditions will be the same and will not be less favou 
rable than enjoyect by him in the parent department. 


( 5 ) The management has right to change the rules to suit to 
the needs of the organization from time to time and this 
power, particularly concerning the executive posts , is not 
questionable . The Management at the same time has certain 
propogatives also and his prorogativo which the management 
has used in promoting a few people without the requisite 
qualifications prior to 1968 or without the requisite qualif 
cations within the exccutive cadre itself cven after 1968, is 
to be understood as " prerogative " . Not using the prerogative in 
The case of Shri Danak cunnot be deemed as " discrimination ." 


( 2 ) Prior to 1971 many, persons in the same line of pro 
motion and in other departments not possessing the requisito 
qualification , have been promoted to the executive post in the 
same orgunization even though the qualification stipulation 
was in existence since 1963 . 


In support of the various arguments , hoth the partics con 
cerned have producell certain documents and were allowed to 
claborate the various points concerned in thesc arguments in 
detail in the presence of the other party . 


( 3 ) Even after 1971, Shri Danak s colleagrics who were 
promoted prior to 1971 without the requisite qualifications 
have been further promoted within the cxecutive cadre itself . 


"The observations of the undersigned on each of the argu 
ments above are as follows : 


(4 ) Shri Danak was allowed to officiate in the executive 
posty several times during 1966 to 1970 . However , this 
officiating has been denied to him subscqeuntly even through 
thero have been cases wherc officiating had been granted in 
exccutive posts to peoplo who are not graduates, 


( 1 ) It is agreed that the terms of service in the matter of 
promotion existing in a previous organizations cannot be con 
tinucd in the subsequent organization as the nature of work , 
system , priorities etc ., will be entirely different. As such , the 
contention that Shri Danak should have been allowed to 
enjoy the rules with regard to the promotion of the Ministry 
of Defence during his tenure in Bhilai Steel Plant, is not valid . 


(5 ) Management has liseck the prerogative to promote 
some non - graduates to the cxecutive posts and this preroga 
tive will not used in the case of Shri Danuk even though 
his performance has been outstanding , which tantamounts to 
" discrimination " . 


The Management has put up the following arguments in 
favour of their stand : 


( 2 ) It is cstablished that there have been cases in which 
persons without requisite qualifications have been promotod 
to executive posts up to 1968 . The Management s contention 
that this has been donc only because the organization was new 
and many qualified persons with sufficient experience were not 
available , does not fully establish the reason for the viola 
tion of a jule on qualifications which was in existence in 
1963 itself. The Union had put forward a few cascs in which 
The Management has been changing the rules which has 
resulted in promotion of a few people without the requisite 
qualifications while denying the same to a few others prior 
to 1968, which , in the opinion of the undersignal, should have 
been avoided. However , since these actions of the Management 


( 1 ) Shri Danak , when he joincd Bhilai Stect Project on 
21- 5 - 1956 as Section Assistant, gave a letter of willingness 
that his services be transferred to the Hindustan Steel Ltd ., 
with cffect froni 1 - 8 - 1957 . In this letter he has clearly 
94 GI / 77 – 5. 


3780 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 22 , 1977 /ASVINA 30 , 1899 [PART 1 ] - SEC . ( ii ) ] 

= - - = 
prior to 1968 has not caused any supersession to Shri Danak do not possess the requisite qualifications had not been grant 
and as his claim 

i cu officiating after 1971, there has not been any discrimination 
for promotion has arisen only in the year 
1971, and as during the period 1968 to 1971 and beyond 1971 shown to Shri Danak , 
there has not been any case of promotion of any one in 

( 5 ) Any management has certain 
the particular line of promotion without rcquisito 

prerogative , and these 
qualifi 

prerogatives are to bo judiciously used in exceptionally descrv 
cations to the executive level there has not been any calise of 

ing cascs consistent with the organizational necds. Denial of 
grievance in the matter of promotion for Shri Danak , 

the lise of this prerogative power of the management in a parti 

cular casc cantot be deemned is " discrinioation " , as use of 
( 3 ) Thrc have bcen cases in which persons without requisite 

this prerogative in all cases defeats the very essencc , cfficacy 
qualifications, who were promoted to recritive level prior 

and puitp050 of this prerogative power. Even this discrimi 
to 1968 , have been promoted to higher levels in the executive 

natory rower has not been used to promote any one in the 
level itself even after 1971 . However, this does not affect 

L . O . P . since 1968, and as the claim for promotion for Shri 
Shri Danak nor has cauned any grievance to Shri Danak , 

Dacak has come, only in 1971, he has no cause for grevance. 
as his claim for promotion is from non -executive to executive 
cudre which has arisen in 1971, when he hecaric No . 1 in 

In view of the above, it is the considercri canon vir 1771 
the Seniority Fist in the ir liv iille promotion , 

Linders and this there his nou teen auy discrimination shown 
to Shri B . B . Danak in the matter of promotion to executive 

post, and as such is not entitled to any relief. 
1 ) Officiating arrangement in the organization , as it came 

The Award is given accordingly in terms stated in the earlier 
out during the argumcrits, has not been alw : ys strictly as por 

turn , 
rules , 21747 the circumstance " under which the rules could no ! 
he suirly followed in the matter of oliciating, {ts brought on 

Given the Award under my Seal and signature the thirtieth 
by the Management, is logicil. It was tablished that in on day of July , 1977 , 
organization having varionts uniis anil having small groups 

V . SUBRAMONY, Dy. Gencral Susut. 
looking after the office work in various units, it will not to 
always rossible to strictly follow the rules as regaris officiatine, 

Bhilai Steel Plaint, Bhili. 
However , Shri Danok has not been singles on since 1971 as 

and Arbitrator 
regards Olliciating is concerned, and as Shri Danak also was 

[No. L - 26013 ( 2 ) / 76 -DIIIB ] 
given chances to officiate before 1971 alongwith others, who 

SC. SAXENA , Under Secy , 
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